त्रेज साप्ताहिक मनो रंजन टैक्स 








गया। पि 
। श्रव 
गगन 





(हि, | श्राज मैं श्राजाद हो 
की कैद से छुटकारा मिल गया 
हवा की तरह स्वतन्त्र हू । नील, गगन 
जिधर जी चाहे उड़ सकता हूं। मनः 
प्रादमियों की बोल मिट्ठ॒, राम-राम 
जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूगा 





॥ |||॥॥ 


बाप रे बाप ! अजगर ! ठीक 
समय पर देख लिया वर्ना जान 


हिला पर बसेरा करूंगा, मुझ किसी क्नीज रे चिता 
चली जाती । 


नहीं करनी पड़ेगी | घूमो-फिरो, खाग्मो-पिश्नो और 
ऐश करो । यहां किसी से डरने की जरूरत नहीं'*' 


हाहाहा हा (५ ब्् बी 
हे ९ । ; । 
7 धर 2 प ५५ 





ख्याल रखना पड़ंगा क्‍योंकि 

यहां हिफाजत करने के 

लिये ग्रादगी थोड़ हूं 

आयेंगे । खुद ही बचाव 

करना होगा और | कोई. 
नहीं आ्रायेगा । 


अफ भूखा हूँ, दो दिन से कुछ खाया पिया नहीं है । जब तक । में 
था तो बेठ-बेठे दाना,लाल मिर्च' मिला करती थीं । यहां खद दाना 
ढूढ़ना पड़ता है। मझसे यह बोर करने वाला काम नहीं'होता । 
यहां खतरे भी बहुत हैं । चारों तरफ दुश्मन हैं। हर समय जान 
हथेली पर रखे रहना पड़ता है। जी करता हैं वापिस लौट 
॥ श० की 


9०77 ४ $ ह के 
246/८:: 
शिक्षा: चैंकरसी और पस्म्षिन आजादो की कीमत है जो यह क्रीमत अवा नही 





- 


लर सकता 
५. है । वह सदा "आज 
०0 ०१6 सदा जलाज डी" जता 





ः 
हज 


पं ७ कुखबीप धार्मा ज्योतिषी 
सुपुत्र देवज्ञ भूषण प॑० हुंसराज शर्मा 


पेष : कारोबार मध्यम, व्यय अधिक, लाभ 
देर से मिलेगा, भ्रच्छे लोगों की संगति रहेगी, 
अचानक वेर विरोध से परेशानी, परिश्रम 
सफल, दौड़ धूप काफी करनी पड़ेगी, काम 
बन जायेंगे, देर, से रुका काम बन जावेगा । 


बृष : कामकाज का बोझ ज्यादा रहेगा, 
नातेदारों से परेशानी, आय यथार्थ, कारो- 
बार को सुधारने के लिए योजनाग्रों पर 
विचार, यात्रा के प्रयासों में सफलता मिलेगी, 
दौड़-धूप काफी रहेगी । ः 

हि 


मिथुन : व्यापार में उन्नति, लाभ भी अच्छा 
होगा, यात्रा की आशा है, सेहत को संभाल 
कर रखें, समस्‍यायें काफी बढ़ जायेंगी, 
श्राथिक परेशानी पंदा होगी, यात्रा छोड़ दें 
भाईयों से सहयोग, मिले-जुले हालात चलेंगे । 


कक : आधथिक लाभ श्रच्छा परन्तु व्यय भी 
कम्त न होगा, सहयोगी संग-संग रहेंगे, हालात 
सुधरेंगे, परिश्रम से काम बन जायेंगे, कोई 
निकट सम्बन्धी या दोस्त मदद करेगा, कारो- 
बारी कामों में परेशानी । 


सिह : सुस्ती भ्रादि का प्रभाव रहेगा, काम 
भी देरी से बनेंगे या अधूरे रह जायेंगे, यात्रा 
छोड़ दें, ब्यापार में उतार-चढ़ाव, घरेलू 
योजनाों में परिवेततंन करना पड़ सकता है, 
आय में वृद्धि,स्थायी समस्‍यायें चलती रहेंगी । 


कन्या: घरेलू सुख में बाधायें, यात्रा की 
झाशा है, नातेदारों से मेल-जोल, .धामिक 
कामों में रुचि एवं व्यय, सेहत को संभाले 


रखें, यात्रा न करें तो श्रच्छा है, नई योजना. 


लाभप्रद रहेगी । 


तुला : संघर्ष पूर्ण हालात का सामना, काम 
बनते रहेंगे, व्यय भी काफी होगा, लाभ 
समय पर मिलता रहेगा, काम भी देर से या 
रुक कर पूरे होंगे, किसी नजदीकी दोस्त या 
नातेदार से परेशानी । 


बृठिचक : व्यापार से यथार्थ लाभ, क्रोध या 
जल्दबाजी से काम न लें वर्ना काम भी बिगड़ 
सकते हैं, योजना के साथ व्यापार बढ़ेगा, 
मनोरंजन पर व्यय, रुकाबट दूर होंगी, 
मनोरंजन आदि पर व्यय । 


धनु : सुस्ती आदि का प्रभाव रहेगा, काम 


काज में रुचि कम, विशेष काम भी अधूरे, 
रह जायेंगे, क्रोध बिना कारण ही रहेगा, 
यात्रा हो सकती है, नई योजना पर विचार, ' 


कारोबार बढ़ेगा । 


मकर : हालात धीरे-धीरे सुधरेंगे, प्रयास 
करने पर काम बन जायेंगे, कारोबार भ्रच्छा 
' चलेगा, कोई महत्वपूर्ण काम बन जावेगा, 
शुभ सूचना मिलेगी, यात्रा भी हो सकती है, 
हालात प्रगति की ओर बढ़ेंगे । 


कम्म : दौड़ धृपष अधिक रहेगी, घरेलू | 


योजनाओं पर व्यय, समय सीनन्द व्यतीत 
होगा, यात्रा सफल, काम काज बढ़ंगा, 
घाभिक कामों में रुचि, व्यय यथार्थ, नाते- 
दारों से मेलजोल, परिवार से सुख । 


प्रीन : धन लाभ होकर खर्चा होगा, परिश्रम 
से सफलता मिलेगी, राजकाज में विजय 
पायेंगे, लाभ, खर्च बराबर होंगे, मानसिक 


बिन्‍्तायें प्रधिक रहंगी, कोई छुभ सन्देश |. 


मिल सकता है, चालू कार्यों से लाभ । 


'आगके पत्र 


: दीवाना पत्रिका का मैं भी एक पाठक 


' हूँ। दीवाना पत्रिका हर पाठक का स्वस्थ 


मनोरंजन तो करती है, साथ ही शिक्षा प्रद 
ज्ञान-विज्ञान की सामग्री से तथा खेल कूद के 
स्तम्भ से हम पाठकों के ज्ञान में भी वृद्धि 
करती है। 

'अनहोनी' धारावाहिक किह्त ७ के 
बाद आगामी अंक का बेसब्री से इंतजार है। 
परन्तु कुछ दिनों से यह पत्रिका काफी देर से 
हमें प्राप्त होती हैं। जिसके कारण सारा 
मजा 'धारावाहिक कहानियों! का चला 
जाता है। श्याम बाजपेयी 'जरूमी --मण्डला 

दीवाना का अंक २ श्रौर ३ पढ़ा ये दोनों 
अंक मनोरंजन की सामग्री से भरपूर थे । 
अंक दो में 'पंचतंत्र', “काका के कारतूस! 
“राजनीतिक पार्टियों के रंगारग विज्ञापन 
अच्छे लगे । हसन जमाल की हास्य व्यंग्य 
कहानी किस्सा हजार रुपये का” अ्रच्छी लगी । 
इनके श्रलावा पाक क़़्िकेटरों के व्यंग्य चित्र 
अच्छे लगे । 

अंक तीन. में दीवाना परोडी खेल खिलाड़ी 
मोट्-पतलू', चुनावों में पिटे हए नेता क्या करें 
एवं खेल खेल में, पीनट्स चिल्ली ब्राउन, 
अच्छी लगी | अशोक कुमार त्यागी की हास्य 
कविता 'सांत्वना' तथा विजयदत्त शर्मा की 
कहानी, अण्डे का चक्कर अच्छी लगी । 

मेरे भाई गुड्ड सिह लाम्बा का दीवाना 
०» ड्स क्लब में फरवरी १६७२ में फोटो 
छपा था, क्‍या इतना पुराना अंक मिल 
सकता है। 

सुरजीत सिह लास्था-फरीदाबाद टाऊन 
इतना पुरान अंक मिलना असम्भव है । 
> सं ० 
दीवाना मेरी प्रिय पत्रिका है। नया 
अंक प्राप्त हुआ । इसमें प्रकाशित धारावाहिक 
उपन्यास 'अनहोनी”' काफी पसन्द आया | 
मोट पतलू, सिलबिल-पिलपिल तथा बन्द 
करो वकबास बहुत अश्रच्छा लगा । 'दीवाना 
म्जुच्टन्ग 
'बक्ृूछुछ् पाचट 
मानो या न माल्रो भय्या 
'मात है बिल्कुल सच्ची; 
च्यार मंजिला पुल बना 
दीगारें उसकी कच्च्ची | 
टेस्टिंग के लिए चिल्ली ने 
'पिल्‍ले को बांध्या नीचे; 
देखने वाला दृश्य था 
(जब मबपितला रवीचीं ॥ 












चुनाब प्राइमर' ने तो हँसा-हँसा कर दीवाना 
कर दिया इसके प्रत्येक अंक की बेसब्री से 
प्रतीक्षा करता हूं । श्राशा है कि होली अंक 
काफी मजेदार हौगा। अगले अंक की 
प्रतीक्षा में । 

धर्मेन्द्र सह--बारायल होटल, लखनऊ 

'दीवाना का अंक २ काफी दिनों बाद 
प्राप्त हुआ । मुख पृष्ठ पर हास्य सम्राट 
चिलली को एक और भ्रनोखी भश्रदा में, होठों 
पर चिर-परिचित मुस्कराहट लिये देखकर 
मैं ग्रपनी हंसी न रोक सका । 
इस अंक में “परोपकारी' जैसा स्थायी 
स्तंभ न देखकर जहाँ “दुख हुआ वहों पाक- : 
क्रिकेटरों के व्यैग्य चित्र देख कर प्रसन्नता 
हुई । काका के कारतूस, मोट्-पतलू, सिल- 
बिल-पिलपिल, सवाल यह है, बेहद पसंद 
भ्राये । उमेश ज्ञानचंदानी 'प्रेमी---नागपुर 

१ फरवरी का अंक मिला । 

'जहीर को भ्रब बस' की हिदायत देता 
हुआ आपका मुख पृष्ठ इस कदर अपनी ओर 
खींच रहा था मुझे जंसे कि मुझमें वह 
मंग्नेट समाया हुआ हो जिसकी कि मुखपृष्ठ 
के चुम्बक को सदियों से तलाश हो । खेर'** 
खींच लिया गया मैं ! वाकई चुम्बक प्रभाव- . 
शाली था ।! 

'सवाल यह-है कि'''इस अंक का सबसे 
प्रभावपूर्ण व मनोरंजक फीचर कहा जाये तो 
कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । बधाई ! 

याद सुगन्ध --रिवाड़ी- १ 

दीवाना का मुझे दूसरा अंक मिला । 

'डॉग शो मोटू पतलू अच्छा लगा और अन्य 

लेख भी रोचक थे। मैं अपने सवाल का 
जवाब पाकर बहुत खुश हुआ । 

लेखमभी चन्द माघरानी--मंहर 


दीवाना का अंक १ मिला । इसमें 
कहानी, काका के कारतूस, चाचा बातृनी, 
सिलबिल-पिलपिल पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता 
हुई । यह अंक बहुत ही मनोरंजक था | 
दीवाना एक बहुत ही ज्ञान-वर्धक और हास्य 
पत्रिका है। अगले अंक की प्रतीक्षा में । 
प्रदीप कुमार-वाराणसी 






अंक : ५ वर्ष १६ 
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सम्पादक: विश्व बन्धु गुप्ता 
सहसम्पादिका: मंजुल गुप्ता 
उपसम्पादक: कृपा शंकर भारद्वाज 
दीवाना तेज साप्ताहिक 
८-ब, बहादुरशाह ज़फर मार्ग 
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घर की ट्टी-फूटी फालतू चोजों का इकेबाना में सुन्दर उप- 
योग किया जा सकता है । यहां कुछ उदाहरण पेश हैं । बस 
इकंबाना रूप सजाने के लिए ग्राकषंक शीषंक खोजने भर की 
देर हैं । श्राप शीर्षक खोजने में स्वयं को श्रसमशभ्न पायें तो 

कोई बात नहीं, किसी फिल्‍म का नाम भी चलेगा । 


"घर की फालत्‌ चीजों का 



















रा. फोजी जूतों को ठीक 
स्थान से काटने पर इकेबान 
के लिए फ्लावरवाज कै रुप 
में लिया जा सकता है। 











पुराने या टूटे चढमों के 
फ्रेमों का इके बाना पुष्प 
सज्जा में स्रफल एरंजमैंट । 
















ग्राइसक्रीम के लकड़ी के 
चमचों को एक साथ गतिशील 
पेटर्न में जोड़ कर अनेक 

प्रभाव निखारे जा सकते हैं ॥ 


से इकेबाना में बहुत से 
प्रयोग किये जा सकते हैं । 










्र ली बासी रोटियों को सुखा 
उन पर सँफद रंग पोत कर 
उनसे इकेवाना में पत्थरों 
का प्रभाव पेदा किया जा 
सकता है । 














चाय के कपों के टूटे हैंडिलों 
को ठीक तरतीब में फ वी- 

कोल से चिपका कर नये-नये 
पेटर्न पेदा किये जा सकते हैं। 


ग्रापके कुत्ते की पूंछ कड गईं 
है तो उस कटी पूंछ का 
सुन्दर उपयोग । 











आप ॑ मांसाहारी हैं तो चिकन 
की टांगों की हड्डियों से 
इकेबाना के लिये फलकोी 
रचना (फल का खर्च 

भी बचेगा)। 
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परमजीत सिह सुलच, करनाल 

प्र»: आज वे कहते हैं घबरा के कि मर जायेंगे 
चेत मर के भी न पाया तो किधर जायेंगे ? 

उ० : कुर्मों के लालची हैं, क्यू में लगे रहेंगे, 
ग्रगले चुनाव ग्रायें, तब तक नहीं मरेंगे। 

राजीव ढल “मिक्‍की , मुरादाबाद 

प्र» : काका-काकी दोउ खड़े, काके लागू पाँव ? 
न्दिरा शासन में हुईं, काकी जी बलवान 
पाँव उन्हीं के लागिए, मिले मान-सम्मान। 

बजीर अख्तर हैदरी 'दीवाना', बुलन्दशहर _ 

० : सुना है पिछले जन्म में श्राप धोबी थे ? 

उ० : दिल्‍ली के ही पास था, छोटा-सा- देहात, 
ग्राप हमारे गधे थे, हम धोबी विख्यात । 

सुरेश खुराना पप्पी, जीन्द (हरियाणा). . 

प्र० : प्रेमिका के पिता और भगवान दोनों मेरे सामने हों तो मुझे 
क्या करना चाहिए .? 

उ० : मांग लेउ भगवान से, तुम ऐसा वरदान, 
यह बेटी वाला मुझे, करदे कन्यादान। 

नरेश कुमार गुलाटी, दिल्ली 

प्र० : कर्तव्य और प्यार के बीच दोराहे पर खड़े हों तो कौन-सा 
रास्ता अपनायें ? 

०: किस पचड़े में पड़ रहे; यार नरेश कुमार, 

कत्तव्य जायें भाड़ में, करो धंडाधड़ प्यार । 

मोहन मिश्रा, सिलोगड़ी (दाजिलिग) 


प्र>: पढ़के लव लैट्स काका काकी के, उमड़ रहा है प्यार, 


सोच रहो ,हूं क्‍या: दूं; काकी को उपहार ? 

उ७ : मन को भाये आपके, उनके लव ॒ लेटर्स 
दस साड़ी उपहार में, भेज देउ मिस्टर । 

महेश धर्मानी 'डब्ब्‌', रायपुर 

प्र< : काकाजी कोई उपाय बताहइयें आप, धुल जायें मन के 
सारे पाप । 

उ० : नित्य नियम से बाँचिये, पुस्तक काका छाप 
लगें ठहाके हास्य के, घुलें पाप संताप। 

केवल प्रकाश अरोड़ा, काशोपर 

प्र० : हुस्त का जादू कब असर नहीं करता ? 

उ० : एक आँख में स्वार्थ हो, एक आंख में प्यार, 
कुछ दिन में ही हुस्न वह, हो जाता बेकार । 

योगेश संधवी जन, बेरमो (बिहार) 

प्र० : भँवरा फूल के पास, ग्राहक दुकान के पास जाते हैं 
तो दिल वाली के पास दिल वाले क्‍यों नहीं जाते ? 

०: सुघड़ सुरतिया होय तो, आशिक शीश नवायेँ, 

दिल वालों की क्‍या चले, मिल वाले मडरायोँं। 

मुन्ना बाब्‌ विद्यार्थों, कानपुर 

० : मैंने आपके पास ६-७ पोस्ट कार्ड डाले, उत्तर नहीं मिला, 

क्‍यां मुझसे दुश्मनी है ? 

उ०: बिना प्रशन के भेजते, मुन्ना बाबू कार्ड, 
कार्ड ग्रापेके हो गए, सारे ,टाइम बाड्ड॥ 











मोहम्मद जहांगीर राँचो ( बिहार) 2 
प्र० : क्‍या आप श्रासमान के तारे गिनकर बता सकते हूँ : 
०: जिस विरहिन ने बिताई, तार गिन-गिन रात 

प्र उसी. से पूछिये, बतलादे सब बात | 
चंद्र भान अ 8३ जबलपुर ; 
: गोरी और खबसूरत शकलें घमंडी क्यों होती 


उ०-:“चन्द्रभान' अ्रस कोउ जग नाहीं, पाकर हुस्न 


जाहि मद नाहीं । 
घ्रुवकुमार बस्नेत, नेपल 
प्र० : कभी -क्रभी दोस्त भी दुश्मन क्यों बन जाते हैं : 
3० : अपने| स्वास्थ के लिए करते थ॑ ज़ब ध्यार, 
220 पूरा हो गया, कंरने लगे प्रहार । 
राकेश कमार ओबेराय, जगाधरी (पंजाब) 
प्र०: प्रमेरिका वाले स्कायलंब एवं विगत सूर्य ग्रहण पर आ 
विचार ? 
ड स्कायलंब से गिर गई, जनता की सरकार, 
हा कर रहीं ग्रहण का, अ्रसर राज्य सरकार । 
डा० ' चंद्र जन, सुदर्शो, जवेरा (म० प्र०) 
प्र० : प्रेमिका की काली जुल्फों पर कुछ कहिए काकाजी ? 
उ०-: आप | किरू गम में बंठे हैं, जरा यह काम कर दीजे, 
उनकी जुल्फों को लहरा कर, सुबह से शाम कर दीजे। 
विजय कुमार, राजेंद्र नगर, नई दिल्‍ली 
प्र० : कोई हसीना घास न डाले और हम डलवाना चाहें 
क्या करें ? 
०: वह बेसुरी हो तो भी सुरीली बताइये 
फिर चूमिये कदम, अदब से हिनहिनाइये । 
नीलम कमारी, मानलपर (बिहार) 
प्र० : आपने बचपन के दिनों में किसी से प्यार किया था क्या 
उ० : शुद्ध प्रेम था उन दिनों, कपट रहित व्यवहार, 
भेया, भाभी, बहन से, करते थे हम प्यार । 
रवि भाटिया, शंकर माकिट, दिल्‍ली 
० : पति अपनी पत्नी पर शक कब करने लगता है ? 
उ० : औरों से हँस-हँस मिले, पति पर आ्राँख नटेर 
शक्‍्की पति, उस नारिश्से लेता है मह फेर । 
सुरेश कुमार बुधवानी, रायपर 
प्र० : अश्रगर पति-पत्नी गाड़ी के दो पहिये हैं तो बच्चे ? 
०: उत्तर हमारा सुनकर, दिल को तसलल्‍्ली दीजे, 
नट-वोल्ट और इस्क्र, बच्चों को समझ लीजे । 
इन्द्रजोत सिह समरा, बरमा (बिहार ) 
प्र० : काकाजी आप काकी के बारे में भो कभी कुछ : 
दिया करें ? 





फिल्मों की तारिका और, टाकी से प्यार तमको 


सबको धता बता कर, काकी से प्यार हमको । 
धर्मन्द्र चोधरी, खरगोन (म० प्र०) 


आ्राप किस विषय में भाग्यशाली न 

नहीं दिखाते कुण्डली नहीं दिखाते हाथ 

हास्य व्यंग्य के रंग में, भाग्य दे रहा साथ । 

५ + पा "हक: फ०:+र<<. साधा 

अपने प्रइन केवल काका के कारतस 
दीवाना साप्ताहिक 

८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 

नई दिल्ली १-१३०७०२ 


पोस्ट काई 


पर ही भेजें । 

















कप 


यदि आपकी कुल आय का 75 प्रतिशत या इंससे अधिक किसी ऐसे स्रोत से 
प्राप्त होता है जिसके लिए निर्धारण वर्ष ।980-8। से संबधित पूर्व वर्ष, | जनवरी, 
_॥980 को या उसके पश्चात्‌ किसी भी दिन समाप्त होता है तो-- 

७ ग्रग्रिम कर के संबंध में अन्तिम किस्त की अदायगी के लिए आखिरी 

तारीख ।5 माचं, ।980 है । 

७ अपने आय-कर अधिकारी को अपनी चाल ग्राय का अनुमान या परि 
शोधित अनुमान भेजने और- उस पर देय कर अदा करने के लिए भी 

. आखिरी तारीख ।5 मार्च, ।980 है, यदि-- 

७ आयकर अधिनियम के %धीन आपका नियमित निर्धारण नहीं हुआ है 
और आपकी चालू झ्राय निम्नलिखित राशियों से अ्रधिक होने की 
संभावना है : 

2,500 रुः -- यदि आप कोई कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी हैं । 

20,000 रुू० -- यदि आप एक पंजीकृत फर्म हैं। 

।0,000 रु० -- यदि आप उपरोक्त किसी श्रेणी में नहीं ग्राते हैं । 

७ आपका ग्रनुमान है कि आपकी चालू आय उस आय से कम होगी जिस 
पर आयकर अधिकारी ने ग्रग्रिम कर की मांग की है । 

७ आपकी चालू आय पर आपके द्वारा अनुमानित अग्रिम कर की रकम 

20% 08 .. निम्नलिखित राशियों में से, यथास्थिति, किसी एक राशि की एक- 
तिहायी से ग्रधिक होने की संभावना है :- 

(क) आय-कर अधिकारी द्वारा मांगी गई ग्रग्रिम कर की राशि या 

: (ख) फार्म संख्या 28-क में आपके द्वारा पहले दाखिल किए गए किसी ब्योरे. 
के आधार पर अग्रिम कर की रकम; प्रा 

(ग) फार्म संख्या 29 में आपके द्वारा पहले दाखिल किए गए किसी अनुमान 
या परिशोधित अनुमान के आघार पर अग्निम कर की रकम | 


इसफ श्रतिरिक्त 


3832 30 32030 332 32233 320 323: 


७ यदि आप एक कम्पनी हैं तो फार्म संख्या 35 क, ग्रन्यथा फार्म संख्या 
35 में चालान का इस्तेमाल करे । 


७ चालान को सही-सही और पूरा पूरा भरें। 
७ उपयुक्त स्थानों में ग्राय-कर और अधिभार का अलग-अलग उल्लेख 


करें और अग्रिम रूप में संदत्त कर की राशि के लिए आप क्रडिट देने 
में हमारी सहायता करे । 





अपना अ्रग्रिम कर समय पर दाखिल कर 
ब्याज और जर्माने से बच 


निरीक्षण निदेशक 


(गवेषणा, सांख्यिको और प्रकाशन ) 
आयकर विभाग 
नई दिल्‍ली-। ।000। 
द्वारा जारी किया गया 
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पिछले दिनों घसीटा राम ने नागद्ढीप के जंगली लोगों से 

यारी करके उन्हें बली चढ़ने के लिए तीन श्रादमी देने का 

' बायदा किया था और एक फिल्म में काम दिलाने का झांसा 

देकर वह मोटू, डाक्टर झटका और चेला राम को नागद्दीप 

ले गया था | वहाँ जंगली लोगों का सरदार बनकर घसीटा 

राम ने मोट्‌ और डा० झटका को तो पकड़वा दिया था, पर 
चेलाराम उनके चंगुल से निकल भागा था । 

अब तक स्मग्लर का बुरा हाल हो चुका 

था। अन्त में उसके मुंह पर डिट्टक्टिव 

का आखिरी मुक्का पड़ा और वह वहीं 


















तुमसे इनकी जो बातें हुई वे मेंने छुपकर सुनी थीं। और 
मुझे पता लग गया था कि तुम्हारी सहायता करने के बहाने 
यह हीरे लूटने के लिए यहां भ्रायेंगे । इसी लिए में इनके पीछे 
लग गया था। जंगली लोगों ने तुम्हारे साथियों को पकड़ 
कर अपराध किया है। पर इन लोगों के हीरे लूटना भी 


बहुत बड़ा भपराध है। एएएए,ए,एएएछएऋऋछ 


मेरा भी यही विचार है | जंगली लोग मेरे साथियों की बलि 
चढ़ाना चाहते है । में उन्हें बचाना चाहता हूं | पर में यह 
नहीं चाहता कि एक भी जंगली भ्रादमी को कोई हानि नहीं 
पहुंचे । स्मग्लरों के पास आटोमेटिक राईफलें हैं । 

ग्रौर हीरे लूटने के लालच में वे सेंकड़ों जंगलियों की हत्या 


कर सकते हैं । में जहाज के कंट्रोल रूम को बायरलेस पर [> 
हा दुर्घटना की सूचना देता है । ज्अ 
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है, |। 


इसके बाद चेलारमिं की भेंट पानी के एंक जहाज के कक 
: करमंचारियों से हुई थीं। उनकी सहायता से वह. गद ह 
डा० झटका को बचाना चाहता था। पर उसे पता नहीं कट | 
कि जिन लोगों से वह सहायता मांग रहा है. वे स्मग्लरों हट 45 


. नागद्दवीप पहुंचकर एक स्मर्लर ने चेलाराम को अपने का 
. में कर लिया और तीन स्मग्लर मन्दिर क ख़जाने में पहुंच 
. गए जहाँ एक स्मरलर 


: करके मंदिर में नाग देवता की मूर्ति को तोड़ दिया । 


तुम कौन हो ? इस पर । 
हमला क्‍यों किया तुमने ?' 



















एक बहुत बड़े गैंग के सदस्य हैं। मोदू शोर पतलू को £४८ 
की बजाय वे नागद्वीप के मन्दिर से हीरे लूटना चाहते का 4 





को जंगली लोगों ने भालेसे _ 
मार दिया और स्मग्लरों ने श्रपनी राईफलों से फायरिंग 


एक जासूस को स्मग्लरों की हरकतों पर शक था | वह 
उनका पीछा करता हुआ नागद्वीप पहुंच गया था | आर 
उसने चेलाराम को काबू में करने वाले स्मग्लर को मार 
गिराया था**“इसके बाद की कहानी आगे प्रस्तुत है । ; 
| तुम्हारो जान बचाने के लिए। में सरकारी डिटक्टिव हूं । 
॥ हमारे है दक्वार्टंर को पता लंगा था कि इस जहाज पर 
| स्मग्लरों का एक बहुत बड़ा गेंग यात्रा कर रहा है। में इन्हें 
।रंगे हाथों पकड़ना चाहता था । 39 ; 















हैलो, हैलो । कंट्रोल रूम डिटेक्टिव ७०७ हीयर ! में पूरब 
की ओर से एक अनजान द्वीप से बोल रहा हूं लोग उसे नाग- 
द्वीप कहते हैं 


जी हां, जी हां, 


॥ दूर से पहाड़ियां नजर आ र 
-हैं ? यही नागद्वीप है। यहां बहुत हे खूनखराबा होने 
वाला है। जिन पर हमें स्मग्लर होने का शक है, वे बहुत 
बड़े हत्यारे भी हैं। उनके पास आरटोमैटिक राईफलें हैं। वे 
उनसे सेंकड़ों जंगली लोगों की हत्या कर सकते हे 
वे नागद्वीप के मंदिर से हीरे लूटने वहाँ गये हैं। 


है| हम हैलीकाप्टर है 
से फ्लाइंग स्कवेंड 
7, भेज रहे हैं । 


दूसरी भ्रोर स्मग्लरों ने म्ब॒ तक नाग देवता की मूर्ति को 
तोड़ने के बाद हीरों की पोटलियाँ बाँध ली थीं । उनकी 
आटोमेटिक राईफलों ने आग उगल कर और गोलियों की 
धूआंधार बोछार करके नरभक्षी जंगंलियों को डरां कर वहां 
रा भगा दिया था। । डेप 






पर भ्रब भी वे मंदिर के सामने के जंगल में पहाड़ी पत्थरों 
की प्रोट में छपे हुए थे । 












भ्रौर जब भी स्मग्लर मन्दिर के दरवाजे से झांकने की मन्दिर का यही एक दरवाजा था। कहीं और से बाहर 
कोशिश करते थे, पत्थरों के पोछे से उन पर बच्चों और निकलने का कोई रास्ता नहीं था । जंगली लोगों के भालों के 
भालों की बारिश शुरू हो जाती थी । सामने भ्रब उनकी आटोमेटिक राईफलों का कोई महत्व नहीं 
था। उनकी गोलियों की बौछार पत्थरों के पीछे छुपे नर 
भक्षियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी । 









क्या करें ? बाहर निकल कर चाहे हम कितना ! २ ल्‍ न मल 
भागने की कोशिश करें। हम उनके भालों से नहीं बच तेजी से भागने से । एफ 
टी छुपे रहें है, एक*" दो: कहो श्र न्दिर के दरवाजे 
सकते । /झ्लर यहीं छपे रहें तो श्राखिर कब तक, हां, एक"*'दो'*'तीन कहो और मन्दिर के द की 
ों में छः पे बाहर कद कर उधर भाग लो, जिधर से हम यहां श्रा | 
कुछ ही दिनों में हम भूखे मर जायेंगे । हर क्‌ | 





और उन्होंने ऐसा ही किया । एक्र”““'दो “तीन कहा 
और वहां से भाग खड़े हुये । 











जा मुसीबत पीछे है वही प्रागे भी है।) ग्रागे भी है। | 








ग्रब वे भ्रागे-आगे थे | और जंगली लोग उनके पीछेन्पीछें । 





आगे वालों को 
गोलियों से 
उड़ाते चलो । 










ग्रौर वहीं मौजूद थे चेलाराम और व 


जिस खूनखराबे का 
स्मग्लरों ने एक साथी को पकड़ा था । 


ख़तरा था, वही 
हुआ । स्मग्लरों का 
एक सभंथी मरा था 

और एक जंगली 
ग्रादमी । और पत्थरों 
पर कूदते और अपनी 
जान बचाते स्मग्लर 
द्वीप के किनारे खड़े 
अपने स्टीमर की ओर 

भाग रहे थे । 


ह डिटेक्टिव जिस ने 


छप जानो 


वी 





हां, ढवीप के जंगली लोग उनके पीछ लगे हैं 


+॑ 2 2) + ॥ ; 
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तर 





यह मतलब है हमारा । 







.+ ६ अन्य हर, न्‍ 


११ |. | 


हमने उनके दुश्मन पकड़ हैं। पर हमें भी वे अपना दुश्मन समझते 
॥ छा उनके हाथ आ गये तो वे हममें से किसी 
७०% छोड 4 जीवित नहीं जा 5 बा 

> /६9, 


पे 
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47777: न हे हीरे उन्हें लौटा दिये हैं इसे भी वे आप्तमानी 
टेव्रताओों का चमत्कार ही समझेंगे । 


कि जल कम पटल के. । चमत्कार के अभ्रसर में आकर ही हम पर 
भाले मारने की बजाये उन्होंने श्रपने भाले धरती पर फंक 


पकड़ कर तुमने गलती की है। हमें 
छोड़ दो और उन्हें गोलियों से 
भूनने के लिए आटोमेटिक गनें 





द्वीप के लोगों की मुसीबत तो दूर हुई प. हमारी मुसीबत 
॥ |का क्रोई. हल नहीं निकला है। मोटू ओर डा० झटका 
| इन लोगों की कंद में हैं। उन्हें वे देवता की बलि चढ़ा 













हि के लोग! ने शायद हैलिकाप्टर ४८2८६” 


हे 
को आसमानी देवताओं का कक, 
चमत्कार समझा है । 
वे हैलीकाप्टर के सामने झुक गये 
हैं।प्रब इन लुटेरे शतानों को साथ 
लो और जान बचा कर 
अं यहाँ से भाग लो । 


- २ 









हाँ। कोई लड़की हैं। बेशभूषा से लगती है, यह! का 


तभी उनका हैलीकाप्टर किले की मीनार के पास से गुजरा | श 
महारानी है। 


चेलाराम दूरबीन के द्वारा मीनार के ग्रन्दर का दृश्य देखकर 
दंग रह गया । 








चलो उसकी सहायता करो । 









0 मल यह क्या है मीनार के अन्दर,जरा देखना इन्स्पक्टर , 
लगदा है यहाँ कोई कद है । 
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चेलाराम मीनार के 

दरवाजे पर पहुंचा 

तो वहाँ एक पहरेदार 
खड़ा था । 


ग्रा गया था 

चलाराम उसकी सीढ़ी 
के सहारे नीचे 
उतर रहा था | 






चेलाराम ने पीछे से एक ही वार में पहरेदार का कबाड़ा 
कर दिया । 





है. की गा हें । 


हि 












मेरे महामंत्री श्लोर यहां के श्रोझा ने मुझे यहां कंद किया है। | | हे म गे गं 
नहोंने । 7 है महारानी । तुम्हारे. आदमिग्रों ने हमारे दो पर 
उन्हनि एक पडयत्र रचकर यह घोषित कर दिया है कि मैं | | देवता की बलि चढ़ाने के लिए हद है । मेने हे हद े 


मर कर देवताओं के पास स्वर्ग लोक में वंदिब हे हैं े | | मक्ति| दिलाई है। का ई 
दोनों .इस द्वीप के स्वामी बनना 7० अम्ल हैं । ः; | के प्राण बाई की का करेंगी 5 288 
















मेरी जान बचा कर तुमने मझ पर 


स्वामी बत्तना क्‍या चाहते हैं, आपको मृतक. घोषित करके 
बहुत बड़ा उपकार किया है । 


ग्रब तक तो वे स्वामी बन ही गये होंगे । 


हीं ५ मैं तुम्हारे किसी काम ग्र 
ऐसे नहीं । हमारे द्वीप के रिवाज के अनुसार पहले पूर्णमाशी हक: न रा 
के रोज तीन ग्रादमियों की बलि चढ़ाई जाती है | तब किसी 2%208684 ॥ (>> रछ, ल्‍ हु 
को नया स्वामी घोषित _त होगी । 
किया जाता है। 
ग्रौर आज़ 
पूर्णमाद्ी है। 


















मैं अपने लोगों के बीच जाकर स्वयं को जीवित घोषित 
करूंगी तो आदमियों की बलि देने श्रौर द्वीप का राज्य 
बदलने का कोई प्रइन ही नहीं उठता । 


ग्राप धन्य हैं महारानी । 
इस मीनार से आपको नीचे ले 
जाने के लिए मेरे पास ऐसा 
वाहन है जिसे तुम्हारे लोग 
देवता का चम्त्कार समझेंगे । 
और तुम्हें देवता का वरदान । 















महारानी को लेकर अ्रब हैलीकाप्टर किले के दूसरी शोर 
चल दिया ।ए। + की 725 


भगवान करे अ्रब तक महामंत्री और ग्रोझा ने मेरे मित्रों को 
बलि न चढ़ाया हो । 


नहीं ग्रभी शाम होने में देर है। पूर्णमाशी के चन्द्रमा की 
पहली किरण दिखाई देने पर यह बलि चढ़ाई जाती है । 








020 ने वहां हैलिकांप्टर 
देखा तो सचमुच ही उसे 
आसमानी देवताग्रों की महिमा ४+ 


जान कर चोंक गईं । 






। 
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महामंत्री, रीतिरिवाज श्रौर शगुन के श्रनुस्तार हमें श्राज 
शाम तीन भ्रादमियों की बलि चढ़ानी है श्र हमारे पास 


हे दो श्रादमों हैं । | 


दूसरी ओर मोटू और डाक्टर झटका को बलि चढ़ाने की 
तंयारियां पूरी की जा रही थीं और वहां का प्रोश्ना श्रपनी 
पूजा में लगा था । 















मैंने तीन ही दिये थे। एक चूहे जंसे दांतों वाला लड़का 

तुम्हारे हाथ से भाग गया । 

पर श्रब तुम्हें नहीं भगाने | 

हमें बलि के लिए तीन आरादमी 
पूरे करने हैं। ' 


मुझे पकड़ लो ? क्‍या मतलब है तुम्हारा ? मैं तो तुम्हारा 
सरदार हूं। यह दो ग्रादमी भी बलि के लिए मैं पकड़ कर 
लाया था। 
हम कुछ नहीं जानते । बलि के लिए पहले हमने तुम्हें पकड़ा 
था | और इस शर्त पर छोड़ा था कि तुम तीन श्रादमी दोगे । 


७॥///“ (| 


























आ, 


जा 











है भगवान, तेरे दरबार में कितना अंधेर है । 
जिनका भला चाहा, वही मेरे दृश्मन बने हैं । 


मेरी सेवाग्रों के बदले इन्होंने मुझे करोड़ों रुपये के हीरे 
देने [2० कक कल जी वादा किया था । 





"तुमने. केवल अपना भला चाहने के. लिए 
हमारा बेंगन का भर्ता बनाने की स्कीम 
पर) 









ई आर उसकी सीढ़ी से अपनी 
महारानी को नीचे उतरते देखकर वहां के लोग चौंक गये । 













नीचे उतरते ही महारानी ने महामंत्री ग्रौर श्रोझा को पकड़ने 
बंदी बना लो इन दोनों को, मैं स्वर्ग के ( श्रादेश दे दिया। 
> ें + ७. ७७ न । 
देवताओं से मिलकर आरा रही हूं। इन ३4//8५// (५७, 
भगवान्‌ ने ऊपर अपने पास बुलाया है। ८ 
हाँ इनकी आरावए है ) ओइआ | 5 206 
| म्रावश्यकता नहीं । ,(हह३), ---” 
यह ऊपर कंसे जायेंगे यह मैं कि 
30 बाद में बताऊंगी ।  ” 
* <:/ 
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न देखो । 
हमारी महारानो 
स्वर्ग से नीचे 
उतर रही है। 






मैं स्वगं से लौट आई हूं। श्रब इन्हें बलि चढ़ाने की कोई 
जरूरत नहीं । इन्हें मुक्त किया जाए । यह सभी हमारे मित्र 





हर री रानी 










दिल्‍ली ग्राकर मोट्‌-पतलू और उसके मित्रों ने घसीटाराम 
को एक पिंजरे में बन्द किया और नुमाइंश के लिए श्रपने 
विजरे के इस प्राणी को 
केले और मूंगफली के 
के छिलकेखिलाना 


और इस प्रकार वह हैलीकाप्टर अ्रपने साथ मोटू, झटका और 
घसीटाराम को भी अपने साथ लेकर वापस गोञ्रा की ओर 
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ग्रागामी अंक में देखिये भ्रौर पढ़िये ५ मोट्‌ू-पतलू भ्रौर उनके मित्रों की एक नई १ हानी । 





लेकिनः*'लेकिन बेटी'* आखिर वह है 

| कोने ४ ; । 

, “मेरा अपना क्‍लासमेंट अविनाश "मुझे 

आ्राज ही पता चला है कि वह मेरा बचपन 
का साथी है ।' 

ओह'*''वैरी गुड**'अब तो मैं. अपनी 
बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि 
सारा शहर देखेगा ।' 

'डेडी--डडी' * 

शलेकिन बेटी'** सेठ साहब एकाएक 
चौंककर बोले, 'तूने एक बांत तो बताई 
नहीं ।' . 

'क्या डेडी ? 

"जिस प्रकार तू उसके लिए बचपन से 
पागल थी क्‍या वह भी तेरे लिए इतना ही' 
बेचेन है ? - उसके दिल में भी तेरे लिए आ्राज' 
तक इतना हीं प्यार है ? 

'डंडी--' पदिमनी के दिल को एके 
जोरदार धकक्‍्का-सा लगा। 

'बेटी' "भगवान्‌ न करे कि तेरा प्यार 
केवल तेरी ओर से हो।' 

'नहीं-नहीं*** पद्मिनी हड़बड़ाकर कंप॑- 
[कंपाती आवाज में बोली, 'यह नहीं हो 
सकता** 'यह नहीं हो सकता ।' 

"भगवान करे कि ऐसा न हो ।' 

“वह मुझसे प्यार करता होगा*"'डेडी ! 
उसके दिल में मेरा प्यार भी जरूर होगा । 

भगवान करे ऐसा ही हो बेटी*** 
भगवान करे ऐसा ही हो ।' 

सेठ साहब स्नेह से पदिमनी की पीठ 
थपकने लगे**“उनकी श्रांखों में आंसू उत्तर 
आ्रए थे--न जाने क्‍यों ? 

पांच बजते-वजते पद्मिनी को अपना 
दिल ड्ूबता-सा अनुभब होने लगा | जब वह 
कालिज से लौटी थी तो उसका दिल कहता: 
था कि अविनाश अवश्य भ्राएगा** "वह जरूर 
सोचेगा कि आखिर उसकी कट्टर दुश्मन को 
ग्रचानक ही उससे सहानुश्रृति क्‍यों हो गई ? 
पग्रविनाश कम-सें-कम उसका धन्यवाद करने 
तो आएगा ही'''यह सोचकर पद्मिनी बेचेन 
हुई जा रही थी**'हर गाड़ी की श्रावाज पर 
उसे यूँ लगता जसे यह अविनाश की गाड़ी 
हो"*'ग्रोर जब ग्राड़ी! के इंजन की आवाज 
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दूर हो जाती तो पद््‌मिनी फिर निराश हो 
जाती** “अब तो वह बहुत निराश हो चुकी 
थो** “अब वह सोचने लगी थी कि शायद 
झविनाश अब, न ग्राए** “अगर वह न आया 
तो पद्मनी ही को उसके पास जाना 
पड़ेगा ।' 

एकाएक किसी कार के इंजन की 


आवाज गूंजी और पद्मिनी एक बार फिर 
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चौंककर सीधी हो गई--फिर ऐसे लगा जंसे 
कार बंगले में आ्राकर रुकी हो और पद्मिनी 
'का दिल एकाएक धड़क उठा'*'वह जल्दी से 
उठ कर दोड़ती हुई कमरे से निकली*** 
कोरीडोर में पहुंचते-पहुंचते उसके कानों से 
कालबेल की आवाज टकराई'**“पदिमनी के 
कदम लड़खड़ा गए और उसका मन पुकार 
उठा-- 

'अविनाश** 'अविनाश* * 

उसकी सांसें तेज-तेज चलने लगीं और 
वह हांपती हुई बालकनी में पहुंची** "उसने 
देखा नोकरानी बढ़कर दरवाजा खोल चुकी 
थी । पद््‌मिनी को लगा ज॑से हजारों जलतरंग 
बज उठे हों**'जंसे किसी ने एक साथ सितार 
के बहुत से तारों को छेड़ दिया हो । 


दरवाजे में प्रविनाश ही खड़ा हुआ 
नोकरानी से पूछ रहा था--- 


| 0 





'सेठ यशवंतराय जी का बंगला यही है 
ना 2 । 

'जी हां--।' नौकरानी ने उत्तर दिया । 

'क्या पद्मनी देवी घर पर हैं? 

'ज़ी हां--आाईए पधारिए ।' ै 

पदिमनी के दिल की धड़कनें कनपटियों 
पर धमकने लगीं । अ्रविनाश नौकरानी कें 
साथ अंदर आया**'नौकरानी ने उसे सोफे 


पर बिठाकर पूछा-- 


'क्या नाम है श्रापका ? 

अविनाश**“मैं मिस पदिमनी का 
क्लासमेंट हूं ।' 

इतने में अचानक सेठ साहब अपने कमरे 
में से निकल आए । अविनाश उन्हें देखकर 
जल्दी से शिष्टतापूर्वंक उठ खड़ा हुआ श्रोर 
दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से बोला-- 

'नमस्ते*** ! ' 

“जीते रहो ।” सेठ साहब ने नम्न स्वर 
में कहा, 'बेठ जाओ ।' 

'जी--मैं जरा मिस पद्मिनी से मिलना 
चाहता हूं ।' 5 

'बैठ जाओ--पदि््‌मिनी शायद नहा रही 
है। 
“अविनाश बेठ गया**'पद्मिनी पिछले 
पर्दे की ओट में खड़ी रह गई । उसने अपने 
दोनों हाथ कलेजे पर रख लिए | सेठ साहब 
ने अविनाश को ऊपर से नीचे तक देखा 
और बोले-- । 

'तुम्हारा नाम अविनाश  है'*“तुम 
पद््‌मिनी के क्लासमेंट हो ?!” : 


'जी हां--' ; 
'क्या काम है तुम्हें पदिमनी से ? 
'ज ***'ज*** जी** “ओह «सर '*«म*०« 


मैं***। अविनाश की जबान लड़खड़ा गई । 
'मैं बताता हूं ।' सेठ साहब ने गम्भी रता 
से कहा, 'तुम शायद इस बात पर हैरान हो 
कि पद्िमनी ने अचानक तुम्हारा भविष्य 
बर्वाद होने से बचाकर अपना रेस्टीकेशन 
क्यों करा लिया ? 
'जी--! ' अविनाश हड़बड़ा गया । 
'घबराझ्रो मत**'मुझे सब कुछ मालूम 
-+६++++++++++- +-++ 
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है ।' सेठ साहब ने मुस्क राकर कहा, 'पदिमनी 
ने मुझे सबकुछ बता दिया कम "तुम्हारी 
शरारत'*'पद्मिनी पर झूठा भ्रारोप***फिर 
पद्मिनी का उल्टा आरोप*-'तुम्हारा रेस्टी- 
केशन' फिर उसका अपने अपराध को 
स्वीकार करना ओर फलस्वरूप भ्रपना 
रेस्टीकेशन करा लेना ।” 


कक ** किन्तु ** में तो केवल यह 
मालूम करने झाया हूं क्रि अचानक पद्मिनी 
देवी ने मेरा भविष्य क्‍यों बचा लिया है ?' 

क्यों ? तुम्हें भ्रच्छा नहीं लगा ?' 

'जी'*“म***"में तो उनका बहुत आभारी 
हूं'" में तो उनका यह उपकार जीवन भर 
नहीं भूल सकता "मेने भ्रपनी शरारत का 
अपराध उनके सिर पर थोपकर जो भूल की 
थी उसके लिए क्षमा मांगना चाहता हुं*** 
आर इसीलिए में आया था ।' 

“इसकी जरूरत नहीं बेटा**'प्यार और 
युद्ध में सब कुछ उचित होता है ।' 

'जी--! 
गया । 

बेटा*** सेठ सहाब सोफे की पीठ 
से टेक लगाकर ठंडी सांस लेते हुए बोले, 
'शायद तुम्हें इस बात का ज्ञान हो**'हमारी 
बेटी पदिमनी ने, बचपन ही से अपने मस्तिष्क 
में अपने जीवन-साथी का एक चित्र बना 
रखा था** एक ऐसा साहसी, बेपरवाह, नट- 
खट नौजवान जो किसी क्षेत्र में भी किसी से 
मात न खाता हो--पद्मिनी से जब हम 


शादी के लिए कहते थे तो उसका यही उत्तर 
होता था कि वह जीवन में जिससे मात खा' 


जाएगी उसी से शादी कर लेगी । 

'तुमसे उसने पहली मात कार पाकिंग 
में खाई, दूसरी मात मेंढक वाली शरारत में 
प्रोफेसर रिजवीं के पीरियड में" “तीसरी बार 
प्रिसिपल के सामने वह तुम्हें रेस्टीकेट कराके 
जीतने ही वाली थी कि तुमने अपने करेक्‍्टर 
का अनोखा पहलू दिखाकर उसे फिर हरा 
दिया--उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम 


अपनी मां से इतना अत्याधिक प्यार करते 


होंगे--उसका विचार है कि' जो अपने निकट- 
तम प्रियजनों से इस प्रकार निभाना जानता 
हो वह अ्रवश्य ही अच्छा पति भी बन सकता 
है---और बेटे, उसने यह सोचकर उसी समय 
अपना रेस्टीकेशन करा लिया था ।' 

“म** म** “मगर-- सेठ साहब ! 

'धबराग्रो मत बेदे**'मेरी बेटी तो यूं 
ही शौक के लिए पढ़ रही थी--पद््‌मिनी सेठ 
यशवंतराय की इकलौती बेटी है जो करोड़ों 
की दौलत की मालिक बनने वाली है'*'उसे 
इतनी उच्च शिझा की जरूरत भी क्‍या है 
उसने यहां श्राकर अपनी इच्छा मुझ पर 
व्यक्त की थी और में स्वयं आजकल म॑ 
तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मादाजी से मिलने 
वाला था।' 

'जी...क**““क किन्तु सेठ साहब, 
अविनाश ने झिझकते-झिझकते कहा, 'यह''' 
यह नहीं हो सकेगा ! 

'क्या मतलब ? सेठ साहब ने चॉककर 


कहा । 


अबिनाश सन्‍नाटे में रह- 


'जी--बात यह है कि में"*'में मिस 


'पद्मिनी से शादी नहीं कर सकता ।॥' 


'लेकिन क्‍यों बेटे ?” सेठ साहब ने कन- 
खियों से उसे देखकर कहा, मेरी बेटी में किस 
बात की कमी है**'वह मेरी इकलोौती बेटी 
है-करोड़ों की मालिक है'*'जो भी उससे 


'शादी करेगा वह सातवें फेरे में ही राजा बन 


जायेगा ।' 

'सेठ साहब ! ' अविनाश गम्भीर होकर 
बोला, दौलत ही तो भ्रादमी का सब कुछ नहीं 
होती'* “ओर फिर विशेषत: पुरुष के लिए 
आ्रादमी में घैयें और साहस हो तो वह मिट्टी 
से भी धन उत्पन्न कर सकता है--मैं धन- 
दोलत के लालच पर तो अपना सौदा कभी 


'न करूँगा । 
* लेकिन बेटा, मेरी बेटी में. और क्‍या; 
कमी है ? वह लाखों में एक है--कालिज 


भर में उस जेसी सुन्दर कोई लड़की नहीं 
होगी । 
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'सेठ साहब, सुन्दर वह होता है जो मन 
को भा जाए--जिसे मैं दिल में स्थान' नहीं 
दे सकता वह अभ्रगर अप्सरा भी हो तो मेरे 
लिए व्यर्थ है ।' 

अविनाश !' अचानक सेठ साहब गुस्से 
से बोले, 'तम अपने उत्तर का परिणाम जानते 
35% ॥ 

'जानता हूँ सेठ साहब” अविनाश फीकी 
सी मस्कराहट के साथ बोला, 'भ्राप नगर के 
दो चार गिने-चुने प्रतिष्ठित सेठों में से हैं-- 
मैं अपने जिन मामा के आ्राश्रय में पल रहा हूं 
बह एक बहत छोटी-सी फर्म चलाते हैं 
ग्रापंका और उनका कोई मुकाबला नहीं 
इसलिए आप श्रपने प्रभाव स अपनी बेटी का 
रस्टीकेशन रुकवाकर मेरा रेस्टीोकेशन भी 
करवा सकते हैं।' 


१७ 


'तो तुम्हें ग्रपना भविष्य नष्ट करना 
स्वीकार है लेकिन मेरी बेटी का हाथ नहीं 
थामोगे ? 

'सेठ साहब ! किसी भी प्रकार का 
ब्लैकमेल मेरे निश्चय को नहीं बदल सकता ।' 

अविनाश !' भ्रचानक सेठ साहब गुस्से 
से खड़े हो गये, 'तुम जानते हो कि भें क्‍या 
कर सकता हूँ ? 


'मुझे यू, छोड़र मत जा्रो निशुः* “मैं 
ही तुम्हारी मुन्नी हूं ।' 

“'मुन्नी***! ” अविनाश बुरी तरह हड़- 
बड़ा गया । 

'हां निशु'*'मुन्नी धीरे-धीरे सीढ़ियों की 
प्रोर बढ़ती हुई बोली, मैं तुम्हारी मुन्नी हूं*** 
मुझे ध्यान से देखो और पहचानो । याद करो 
जब हम तुम स्कूल म्रें पढ़ा करते थे तो** तो 
तुम मास्टरजी की नजर चुराकर मेरे लिए 
ग्राम की केरियां तोड़ने चले जाते थे** “और 
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जब मास्टरजी श्रुतलेख लिखवाते थे तो मैं 
 ग्रपनी तख्ती पर लिखती थी भ्रौर तुम्हारी 
तख्ती पर भी--याद करो निशु“*“एक दिन 
मैंने तुम्हारी तख्ती पर लिख दिया था 'यह 
निशु का बच्चा श्रभी तक नहीं आाया**'अगर 
मास्टरजी को पता चल गया तो मुर्गा बना 
देंगे---और निशु ! मास्टरजी ने तुम्हारी 
तख्ती पढ़कर सचमुच तुम्हें मुर्गा बना दिया 
था, श्रौर उसी दिन तुमने मास्टरजी की टोपी 
में मेंढक रख दिया था और*' “ओर निशु**' 
तुम मेरी गलती से पिटे थे इसलिए तुमने 
मुझसे बात करना छोड़ दिया था" 

'याद करो निशु” तुम भ्रामों के बाग में 
बैठे गुलेल बना रहे थे'"'मैं तुम्हें मनाने के 
लिए आई थी और तुमने गुस्सा से अपनी 
कलाई पर काट लिया था क्योंकि तुम भ्रपना 

शेष पृष्ठ २८ पर 


पोलैंड व ब्राजील का मंच 
ओलम्पिक स्टेडियम म्यू- 
निख में हुआ । मंच में 
काफी तनातनी रही । 
लाटो ने गोल किया तो 
उसे ऑफसाइड करार द 
है दिया गया । ब्राजील के 

| मिराँडा को गोलक्षेत्र में 
जानबझ कर गिराया गया 
लेकिन रेफ्री ने पैनल्टी देने 
से इन्कार कर दिया। 
/ आखिर पोलैंड जीत ही 
है गया । पोलैंड अपने ७ म॑चों 










जमंनी तथा 

हॉलेंड फाइ- 

नल में पहुंचे । 
पोलंड तथा # 
ब्रा जील तीसरे ६.४ 
व चौथे स्थान £5 
के लिए जूशंगे।ह 















चित्रमंच झांकी 
६० देशों में ०६ 
कठिन संघष 
के वाद प० /! 
















फाइन ल में उसकी एकमात्र 
हार प० जम॑नी के हाथों 












फाइनल मच बकनबार | 
की जर्मन टीम व क॑रा- 
यफ की डच टीम में ह 
नाटकीय ढंग से शुरू 
हुआ । स्टेडियम जमंन 
डच दर्शकों से खचाखच 
भरा था । किक ऑफ 
गरीते ही कंरायंफ बिजली 
ग्री तेजी से जमंन गोल की 
और बढ़ा जहां उसे फाउल 
किया गया । रेफ्री ने जम॑ नी 
के विरुद्ध पंनल्टी दे दिया । 


पक बढता गया । जर्मन व डच खिलां- 
डियों ने एक दूसरे को जानबूझ क 

छा फाउल करना शुरू 
५ % | किया । जनसन द्वारा।£ “ 
2४ जमनी के होल्जन- 
ले बीन को गिराने पर 
$ जमंती क्रा प्‌ 



















० 


































पास को बोन- 
है हॉफ ने आगे 
॥ बढाया और 
गुलर के किक 
। से बॉल सीधे 
डच गोल में । 
॥ जर्मनी एक 
४ गोल से आगे । 
५२ 


जमनी के ब्रेटनर ने पनल्टी 
किक को गोल में बदल द्विया 














सर व डच गोल 
#॥ कीपर मेयर 












दसरे हॉफ में डच |! 
होम ने सारे! हथ- 












9.९ गण जारी रहे लेकिन जमंन 
/४४४॥ रक्षापंक्ति ने एक न चलने दी । 














पा च् 25८ $ः का पारा चढ़ने £3 


ः २6 पे ८ । 
4७०. ४) ६32... ः' री 8! ८६ लगा रेफ्री ने उन्हें चेता- | 
० । आल तगी दी । 8 


हर 9 जर्मन कैप्टन फ्रौज 
अंत तक कोई गोल केला & | । » न्ज्क बेकनवॉर, टाफी 
न हो पाया । जमंन १ (८ ा ०.३. उठाकर दिखा रहे 
टीम अपनी धरती ': ; 0, | हैं । बैंकनबॉर, मुलर 
पर खेला गया यह ५ रे े मेयर, श्वार जैनबैक 
फाइनल जीत कर & , 3 3 नह [उतर तथा होनेस 
विश्वकप फुट- ८ 9, शक सत्र म्यूनिख के 
बाल प्रतियोगिता |] & “मिट । २७) | खिलाड़ी थे । इस टीम 
जीत गयी । | पैक ५ 2२ है (व. सम कुछ सप्ताहों में ही 
| | हे | (हर ् ; प्रथम जमंन चैम्पियन 
शिप, यूरोपियन कप 
के तथा अब विश्वकप 
श्८ जीत कर दिखाया । 

















प्रेम कुमार शर्मा--कानपुर : चाचा जी, आप 

कठिन से कठिन प्रइन का उत्तर भी कंसे दे 
देते हैं? 

उ० :.अपनी चतुराई से प्रश्न को प्रश्न के ही 
ताने-बाने में उलझा कर । ज॑से कोई हम से 
पूछे, बताइये, फासफोरस पर अगर तेजाब 
डाला जाये है क्‍या होगा ? हम उत्तर देंगे, 
जो फासफोरस पर तेजाब डालने से होता है। 
शशि कान्‍्त भावसार--गंजवासोदा : पाप 
करते समय मनुष्य भगवान को क्‍यों भूल 
जाता है ? ] 

. उ० : क्योंकि, वह अपने साथ किसी को 
साझीदार बनाना नहीं चाहता । 


.कुलवन्त राय--मुरादाबाद : तकदीर मनुष्य. 


“का साथ कब छोड़ देती है ? 
उ० : जब. मनुष्य तदबीर का साथ छोड़ 
बेठता है । 
छन्द्रशबर मोस्वामी--हरिद्वार : चाचा जी, 
मैं महामूृर्खों का एक सम्मेलन बुलाना चाहता 
हूं। कृपया किसी बहुत बड़े मूर्ख का पता 
बताइये । 
उ० : आप से निवेदन है कि ऐसा प्रइन करते 
समय पत्र पर अपना पूरा पता लिखना न 
भूलें । 
मोती रोचाराम टहलवाणी--परतवाड़ा : 
चाचा जी, मनुष्य मरने से क्‍यों डरता है ? 
उ० : क्‍यों डरता है, यह बात छोड़िये।हमारा 
ख्याल इससे उल्टा है, “मनुष्य डरने से 


मरता है । 
सुखीर सिह-अलीगढ़ : क्या निकट भविष्य 


में फिर कोई “स्काईलेब” गिरने का 
खतरा है ? 
उ० : जी नहीं, जनता पार्टी की देसाई लंब 





के गिरने का खतरा है हमारे नौ प्रान्तों में । 

अनिल कुमार, “मधुकर--जवाहर नगर, 

दिल्‍ली : अच्छे प्रश्न पूछना कमाल की बात 

है, या श्रच्छे उत्तर देना ? 

उ० ; दोनों का श्रपना अ्रपना स्थान है । 
जैसे एक बार रेल का सफर करते समय एक 
आने भ्रपने बच्चे से कहा, “तुम इतनी देर 
 ह्धै दंगा कर रहे हो, जानते हो मेंने एक 

। थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा ? / इस प्रदन 


| (0 आधइसे।कील 


चचा वातूनी की कलम दवात से 











ल-+-.--+++++-+++न+++5»+«++++3»न-ना-+ ०.3 याााधादाकाक 
“>> 
छः 


॥€॥ 





प्रपने प्रइन केवल 
पोस्ट काई 
पर ही भेजें । 







पर बच्चे ने उत्तर दिया, “आ्राप बार-बार 
मुझे डांटे जा रही हैं | पता है मेंने टी ० टी० 
को अपनी उम्र बता दी तो क्‍या होगा ? ” 
सुभाष कुमार केड़िया--गिरिडीह : चाचा 
जी, यह समचार बड़ जोर-शोर से चल रहा 
है कि १६८० में दुनिया समाप्त हो जायेगी । 
क्या यह सत्य है ? 

हालात से ऐसा लगता है कि दुनिया 
बनाने वाला तो चाहें इसे सत्य न करें, पर 
दुनिया वाले इसे सत्य.करने पर तुले हुए हैं। 
संजय चटकारा--अमृतसर : मैंने आपकी 
सेवा में कुछ कांटू न भेजे थे परन्तु उनके साथ 
टिकट लगा लफाफा रखना भूल गया क्‍या 
ग्रब वह कार्ट न छपेंगे ? 

उ०: छपने योग्य होंगे तो श्रवश्य छपेंगे । इस 


उ०: 





है 5७... 5गजीतांसर[रणा ५ 


योग्य न हुए तो बिना टिकट दिल्ली से अमृत 

सर तक का सफर न कर सकेंगे । 

बलवन्त सिह विस्ट-पिथौरागढ़; चाचा जी,” 
क्या आपने कभी प्यार किया है या इससे 

बाल-बाल बच गये हैं । 

उ० : आप हमारे सर की हालत देख कर 

अनुमान लगा सकते हैं कि बाल-वाल कुछ 

नहीं बचे हैं । ; 


मोहन लाल शर्मा--करनाल : हर ग्रादमी 


अपने को दूसरे से अधिक बुद्धिमान क्‍यों 
समझता है ? 

उ० : जो ऐसा समझता है उससे बुद्धि कोसों 
दर होती है | जैसे एक आ्रादमी अ्रपनी बुद्धि 
की खाट खड़ी क़रके नशे में धुत एक नये 
शहर से गुजर रहा था। उसकी डगमगाती 


ख् 


96 





चाल और अजीब सी हरकतों से चोंक कर 
गली के कुत्ते उसके पीछ हो लिये. उसे 
आदमी ने क॒त्तों को मारने के लिए एक ईट 
जमीन से उठानी चाही तो वह श्राधी से 
अधिक धरती में गड़ी हुई थी। इस पर उस 
आदमी ने शोर मचाते हुये कहा, “हद हो 


गई, कितने श्रजीब हैं यहां के लोग ! यह 





बुद्ध अपने कत्तों को तो जंजीर से बांधे कर 
नहीं रखते । ईंटों कौ जंजीर से बाँध कर ' 
रखते हैं ।' ( 

अशोक जोहर, ६गगन'-देहरादून :. जीवन, 
में आपने ऐसे कौन से नेक काम किये हैं, जो ** 
आ्ाप स्वर्ग के सपने देखा करते हैं ? 

उ० : जब भी मौका मिला है हमने लोगों 
को इस दुनिया को नक॑ बनाने से रोका है । . 
बजर ग॒शर्मा--श्रीगंगानगर : प्यार कब 


. करना चाहिए ? 


उ० : जब ओखली में सर देने को मन 
चाहे । श 
सुरेन्द्र खुराना, काका--पानीपत : चाचा 
प्यारे, जवानी अ्रगर क्यामत है तो बुढ़ापा 
क्‍या है. ? 
उ० : कयामत के बाद की जवानी । 
मसूद शेर खां-झांसी : यदि प्रेमिका परे ” 
किसी धमकी का असर न हो तो क्या करना - 
चाहिये ? 
उ० : उसे यह चेतावनी देनी चाहिए! कि 
तुम्हारे वियोग में मैं अपनी 'जान दे दूंगा । 
गौर ऐसा करना बहुत कठिन भी नहीं है । 
ऐसे ही बहुत साल पहले एक प्रेमी ने अपनी « 
प्रंधकिा को धमकी दी थी' कि यदि' वह 
उसकी न हुई तो वह उसकी जुदाई में' जान 
दे देगा और वास्तव में प्रेमिका उसकी नहीं 
हुई और प्रेमी ने उसकी जुदाई में भ्रपनी 
जान दे दी, पर अस्सी साल की उम्र में, छः 
हीने तक बुखार में एंड़ियां रंगड़ने के 
बाद । 
विनोद पुरी, र जू-लुधियाना : 
ग्रच्छे क्षण कब ग्राते हैं ? 
उ० :ग्रामतौर पर अंतिम क्षण तक भी नहीं 
ग्राते। 


जीवन में 


आपस की बातें 
दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग, 


नई दिल्‍ली-११०००२ 





एक वर्ष पहले डियाना और फंण्टम की शादी,जों 


राष्टपति लग्मनागा और ग्रांडा ने की थी । 


जिस समय फंण्टम डियाना 
को मिलने गया था अंकल 
डेव पर पाक में हमला हुग्ना था 





_ हां, बहुत जरूरी 
बात है। मैं ग्रभी 
वापिस प्राती हूं । 


मैं जानता हूं तुम जा रहे 
हो,तुम 

डियाना 
से मिलोगे 
















भ्रवश्य । 
मैं उससे 
मिले बिना 
नहीं 

ऐ जाऊंगा ८ 


















हां | शहर में श्रपराध बहुत ६ 
बड़ी समस्या है । इसेकेवल 





डियाना तुम मुझे क्‍या 
बताना चाहती ही ? 
मुझे घने जंगल में 





डियाता ने कहा कि वह 
बहुत जरूरी बात " 
करना चाहती है। 
वह बात कया हो 
सकती है डेविल ? 





पछ छह हार 
अच्छा होगा कि तुम बेठ 
जाभ्रो । 


डियाना, क्या हम 
सचमुच मां-बाप बनने 


एक नन्‍हा-मुन्ना ! 
तुम कब से इस 
भेद को जानती हो 9 














चलो मां और अंकल डेव 
को तुम्हारे जाने से पहले | 
(यह खबर सुना दें । ' 









मुझे जंगल वापस जाता 
मगर शअ्रब मैं प्रकेला नहीं 
जा सकता । दोनों कल साथ ॥लंगा 


/ अच्छा, लो मैं बैठ गया, 


. डियाना श्रब बताझ्रो, वह 
'भेद की बाते क्‍या है ? 


क्या तुम्हें पक्का 
विश्वास है ? _ 





बहुत ज्यादा दिन ' 
से नहीं । पर पक्का 
विश्वास होने पर ही । 
तुम्हें बताना 

| चाहती थी |. 
है #| 






'चलेंगे । 






में रेक्स, मौज, 





(६ $् फं 
प्रयतम ! हम माँ-बाप 
बनने वाले हैं । 


४ ठीक के हो ? 
मैंने तुम्हें उठाकर 
कहीं चोट तो 
नहीं लगा दी ? , 








गुरान,मिस 
प्रौर लुआगा एवं 













हु ! 


“७७५८ <(, 24 | 
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प्रिय, मगर में कल तुम्हारे 
साथ न जा सकूंगी । 


गुरांडा को यह खबरदेना 
चाहता हूं । 













हा यहां बहुत सा काम 
खत्म करना है । मुन्ने के अ्राने 
ग्रभी कई महीने हैं । 4 






से छुट्टी के 
लिए नोटिस 


नाराज मत हो 
प्रिय । मुझे भी 
तुम से अलम 
रहकर उतना 
ही दुख होगा 
जितना कि रे 


प्रिय, समझने की कोशिश 
करो, मन्ने के ग्राने के 
समय पर हम साथ 

ही होंगे । 


रा) जब मुन्ने का समय 
पास होगा हम दोनों सा 
38३६४ | 5 


ठीक कहती हो, 
हम दोनों को 
ग्रपना-अपना 
'काम खत्म कर 
लेना चाहिये ? / पु 


5. 


डियाना मुन्ना आयेगा, कितनी 
ग्रच्छी खबर है। वह कौने 
वाला कमरा हम उसके लिए // या जल्दी "ुछढ डियाना का ह#_ 
सजा देंगे । कब श्‌ +  मन्‍ना कहाँ / बन यह तो 
ूँ ५ ध्् ब्क्क। होगा १ ] उसी पर 


7-4 


5/5३ 
है 


६7, “४५ 
«० 235५ 


| ,..9 2 ) 









इतने खुश 
थे अब 











फिर जंब समय पास ग्रा 
जायेगा, हम दोनों साथ 
होंगे, मुझ पर विश्वास _ 
गी | हे 











मां, श्र कल डेव हम आपको 
बताना चाहते हैं कि हम मां- 


[338 मत्ला ! मुझे 
पहले लग रहा था 


फंण्टम का बच्चा 


कटमेशा खोपड़ियों की 
है. गुफा में होता है। 

















मूँ चाहे ओर कभी मूर्ख बना हूं अथवा 
नहीं, यह तो अलग विषय है, पर 
कमबख्त भ्रप्रेल माह भ्रपनी मनहूस सूरत 
| मेरें जीवन के भ्रत्येक वर्ष में यूं चुपचाप 
| श्राता है कि पता ही नहीं लग पाता 
[ मैं मूर्ख बन जाता हु । ईश्वर जानता 
के कई मोके ऐसे भी आये जब मेरी 
ती बुद्धि जीवियों में होते-होते रह गई - 
इसका सबसे बड़ा कारण रहा फर्स्ट 
ल फूल । 4 
_मैं.तो नहीं समझता कि यह कोई भार- 
| त्यौहार है। अंग्रेजों नेन जाने क्‍या 
कर इसकी उत्पत्ति की थो**'शायद 
लिए कि वर्ष में केवल एक बार किसी 
षथ्यक्ति को 'फ्ल बनाने का उनका 
गर रहा होगा, परन्तु यह दुमछल्ला भारत 
छोड़ जाने की उनकी प्रथा का कम से 
' हमें तो राज समझ नहीं आया | यह 
डया' है** “जनाब यहां तो प्रतिदिन ही 
गों को 'भ्रप्रॉैल_ फूल' बनना पड़ता है । 
ब्रों में मिलावट, दामों में हे राफेरी, नकली 
ईयां** “क्या ये सब 'फूल' बनाने के लक्षण 
| हैँ? फिर ऐसे देश में 'अ्रप्रेल फूल' 
ना तथा बनांना कुछ अजीब सा लगता 
वर्ष में तीन सौ पेंसठ दिन तो फूल बनते 
हैं'* हां इतना महत्व अवश्य है कि इस 
| विशेष सावधानी बरती जाती, है कि 
कफ ना बनें, पर फिर भो बन जाते हैं । 
हमारे देश में तो कोई भी क्षेत्र ऐसा 
| है जहां यह श्रप्रैंल फूल वाला खेल पूरे 
ना खेला जाता हो । राजनीति के अखाड़ों 
ब्रों यह विद्येष रूप से लोकप्रिय है । राज- 
ते में भ्राधुनिक इष्टदेव जपने परम द्वितंषी 
त सेवक को बीच जंगल में 'भ्रप्रेल फूल 
प्रपनी गद्दी से चिपक जाते हैं। 
कंसी प्रथा ? हम कहते हैं भ्राभो हम 
हैं हमें भोर बेवकफ बनाझो। हम तो 
बंठे हैं । 
मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसी 
के कारण ही हमारी गिनती बेवकूफों 


22 होने लगी है। बचपने में भी पूरे ३६४ 
दिन अभ्रपने भाई-बहनों को बेवकूफ बना 


माल उड़ा जाता थातो कुछ नहीं**'परन्तु 
एक दिन प्रथम अप्रैल को वे सब मिलकर मुझे; 
वक्‌फ क्या बना देते कि स्वर्गीय पिताजीं' 
का गुस्सा बिजली बन सीधे मेरे ऊपर गिर 
पड़ता था--खानदान को बदनाम करने पर 
क्यों तुला है 'फ्ल' ? यह बात भी कतई नहीं 
कि मेरे वालिद साहब कभी बेवक्‌फ ना बने 
हो । बने हैं'** 
कई वर्ष पहले की बात है मेरे बड़े भाई 
जो तब नये-नये अहमदाबाद गये थे । उन्होंने 
एक पत्र डाल दिया। पत्र श्राया और पढ़ते-' 
पढ़ते जैसे-जंसे वालिद साहब भागे बढ़ते गये 


. उनका “फंस इम्प्रंशन' बताता गया कि दाल 


में कुछ नहीं बल्कि बहुत श्रधिक काला था। 
मेरे दोनों बड़े भाई उन दिनों अश्रहमदाबाद 
ही थे। बड़ी भाभी यहीं आई हुई थीं। 


पिताजी ते तुरन्त भाभी को बुलाकर कहा-- 
'तुम लोग तो कहते थे कि वहाँ पर कोई भी 


ऐसी वंसी बात नहीं है। तुम लोगों की 
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बातों में आकर मैंने अखिलेश को वहाँ भेज 
दिया । यह देखो क्या हालत होकर रह गई 
है उसकी“? 

पग्रब तो भाभी ने जो खत पढ़ा तो 
उनका भी बुरा हाल हो गया । लिखा था-- 
कल रात्रि सोया हुआ था कि अचानक न 
जाने किन लोगों ने मुझ्न पर एकदम “झटेक' 
कर दिया । किसी ने मुशे इधर से खन्‍्जर 
मारा ती किसी ने उधर से, अंग-अंग से खून 
टपकने लगा । परदेसी भ्रादमी ठहरा श्रौर 
दुश्मन गिनती में न जाने कितने ? मेरे खून 
मे भी जोर मारा भ्राखिर ग्रापका खून जो 
ठहरा पिताजी, मैंने हिम्मत कर लाइट 

२३ 


।'जलाई और फिर गिन-गिनकर दुश्मनों कं, 
मारने लगा । कहां तक भागते ? आपको 
लिख देना ही ठीक समझा चाहे वे दुश्मन 
खटमल ही क्‍यों न हों'** 

फिर तो वास्तविकता पता लगते ही 
हम सब लोग खिलखिला कर हँस पड़े--ऐक 
झेंप भरी हंसी। बताइये साहब यह भी 
कोई बात हुई भला ! आपने खत लिख 
दिया बस और दूसरों का जो खून सूख गया 
उसकी कोई चिन्ता नहीं । भ्रब बताइये यह 
भी कोई बात हुई भला ! कि दूसरों को 
तंग करके प्रसन्‍न हुआ जाये । हम भी साहब 
कोई दूध के घुले नहीं हैं'* “हमने भी हिमाकत 
की है। 


उन दिनों जब हम अम्बाला में पढ़ रहे 
थे, न जाने क्‍यों हमें भी “अ्रप्रेल फूल' बनाने 
की झक सवार हो गई। एक वही साल 
ऐसा था जिसमें हम बेवकफ बनने से पहले 
ही दूसरों को बेवक्‌फ बना गये थे। सारी- 
रात्रि जागकर बिताई तब कभी जाकर “फर्स्ट 
अप्रेल' की वह सुनहरी प्रातः हाथ लगी 
थी**'जिसका हम बेताबी से इन्तजार कर 
'रहे थे । पूरा रियाब कर लिया था। एक दिन 


पहले बालकंनी से देखा--पड़ौसी का लड़का 
बाहर गया । बस शुरू हो गया हमारे नाटक 


का प्रथम अंक ! पहले आराम से मौहल्ले 
की सीमा पर पहुंच वापिस मुड़े और वहाँ «से 
दबाकर भागना शुरू कर दिया वापिस घर 
की ओर, हांफ गयें थे, घबराहट के चिन्ह 
चेहरे पर अ्रलग, पड़ोसी के घर में ऐसे घुसे 
जैसे महमूद गजनबी सोमनाथ मन्दिर में। 
घुसते ही पूछा--काका कहां है ? अंकल 
कहां है ? वीक्‌ को कुछ लड़के मिलकर मार 
रहे हैं गली के वाहर, जल्दी चलो*** _ 
':  अश्रब क्‍या था ? उसके चारों भाई तीनों 
बहनें, मां-वापं सब एक ही हांक में बाहर 
भाग चले । भगदड़ मच गई“*'जिसके हाथ 
में जो चीज भ्राई उठा ली**'यह सारी फौज 
पीछे-पीछे श्रौर मैं श्रागे-श्ागे कमाण्डर बना 
ग्रागे बढ़ा जा रहा था। उन्हें मौहल्ले के 
मौहल्ले निरर्थक ही घुमा डाले-यहीं तो थे, 
पता नहीं कहां चले गये ?” सारा मौहल्ला 
इकट्ठा हो गया श्रौर बीकू को सामने भ्ाता 
देखा तो भ्रपने राम ने वहां से खिसक लेने में 
ही भलाई समझी । बाद में तो उन लोगों 
को स्वयं ही पता लग चुका था कि वे सब 
प्रप्रैल फूल बन चुके थे । 

यह तो कुछ भी नहीं है। “श्रप्रेल फूल' 
की एक घटना तो ऐसी है जिसकी वीभत्सता 
पूरे तेरह-चौदह वर्ष बाद भी नहीं भुलाई 
जा सकी है। (शेष पृष्ठ ३१ पर 











| पबंतारोंही दल ने येति के पांव के निशान 
देखे । सिक्किम के थँगचू पहाड़ियों में येति के होने 
के प्रमाण मिले । 


ग्रगर यह येति भाई हमारे 
लग जाता तो हमारी सेहत 
जाती । 


सिलबिल पिलपिल 








ग्रगर येति को कोई पकड़ सकता है तो वह थम दोनों 
ही हो । थमारे पास जासूसी का एक्सपीरियंस है, 
हिम्मत है, सूझ-बूझ है और बत्तीस दांत हैं । 
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अरे चहे तू इसके मुंह क्यों लगता है ? यह 
“तो बेवकुफ है । इसने आज तक कभी अकक्‍्ल 
की. बात कही है ? इतने साल म्हारे साथ 
रहया फिर भी गंवार ही रहा। भाँड 
मंजवाने और डंगर चराने की बात ही झा 
सकती हैं इसकी खोपड़ी में।इसको क्‍या पता 
कि येति खाने की चीज है,उसका मीट 
बहुत अच्छा बनता है । 


येति म्हारे पंजे में आये तो फायदे 
तो बोत होंगे और कुछ नहीं तो 
गुड़गांवे में म्हारे डंगर ही चरा 
लेगा, यहां सहर में ही रहेगा तो 
भी ठीक है । भांडे बर्तन माँजेगा, 
उसको तनख्वाह भी नहीं देनी 






















वह तेरी अक्ल को 
घास भी चरायेगा। 
फिटे मुंह हो थारा । 
थम येति से डंगर 
चरवाओगे ? भांड 
मजवाश्रोगे ? 
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येति दुनिया का सबसे अनोखा जीता-जागता बन मानुस है । 
अगर थम उसे देखने के लिये ही टिंकट लगा दो तो करोडों 
गंभथ मारी कोठी के बाहर २४ 











लक करार जता 
-& 2 हे 8 आ ८: 


थम दोनों ही एक से बढ़ कर एक हो,थमारी बातें 
सुतकर मेरा दिल गम के स्वीमिंग पूल में डाइव 
मार जाता है। भरे मूर्खानन्दो ग्रगर येति को थम 
पकड़ लोगे तो दुनिया में मशहंर हो जाय्रोगे, 

बिशुमार दोलत तुम्हारे कदम चमेगी, तुम्हारे वारे- 
न्यारे हो जायेंगे । 


रुपये टिकटों से ही मिल जायें 

घंटे हाऊस फूल का बोर्ड लगा रहेगा। दुनिया भर के 

चिड़ियाघर ओर साइंस दान येति के लिए तुम्हें मंह मांगा 

दाम देने को तैयार होंगे। टेलीविजन कंम्पनियों वाले लाखों 
रुपये देकर तुम्हारा इन्टरव्यू लेंगे । 
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दां55555 ! बताना मत। यह चूहा 

इसी काबिल है| सौ टी. एन. टी. के. 
धमाके से इसके परखचे उड़ जायेंगे । 
इसने आज तक हमें अंधकार में 
रखा ५ 


अ्रगर ऐसी बात थी तो गद्दार चूहें तूने. श्राज 
तक हमें क्‍यों+ नहीं बताया ? इसके लिए 
तुझे मरना ही पड़ेगा । हम बेकार में लाटरी, 
रेस और जुये के चक्कर में पड़ें रहे । पहले 
। जज हमें पता होता तो कब के येति को पकड़ कर 
कि >> १ करोड़ों रुपये कमा चुकै होते । 
>> द ऐ 3/ मैं यह सवा/मन का 
!268८८( ं 8); 2 के न घन तेरे सिर 
पर मारूंगा । 
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तो हमको लाइब्रेरी से येति के बारे में जितनी 
किताबें मिलें लाकर पढ़नी हैं। भर अखबार के 
दफ्तरों से भी येति के बारे में अखबारों में छपी थबरीं 
५ रे कतरनों को भी पढ़ना है । 


तू हमारा दोस्त है। इसलिए इस बार तरस खाकर हम 
तुझे छोड़ रहें हैं। सिर्फ यही सजा है तेरी कि एक सप्ताह 
तू पूंछ के सहारे इस खूंटे से इसी तरह लटकता रहेगा । 











"पल सीधी तरह तू येति के बारे में | (7 
जो कुछ जानता है हमें बता दें। | हो 
'कोई गल छुपा के मत रखना। 
हमारा गुस्सा बोत जादा ख़राब से । 


इससे येति के बारे में हमें पक्का पता हो जायेगा, सारे भेद 
खुल जायेंगे । हमें मालूम हो जायेगा कि वह किस फिल्म £ 
का फ्रन है । क्रिकेट के बारे में कितना जानता है। . 


























येति को पकड़ना एक तरकीब तो झाई तेरी बात में वजन «| 





























है ती पढ़ना है भाई जी मेरे तो है। लगता है 

ही पड़ेगा ।! दिमाग में। इधर हमको यही हा 
ता रे यह किताबें !। ग्राओ मेरी तरफ । पड़ेगा । ग्रौर क 

जमे पोपा जमात हा बारात की घोड़ी ॥ कान में मैं थमको चारा नहीं है । तेरी 


इम्तहान दिया था ! इनको पढ़ते- 








हि हैं , जोर से बात न्‍्यटन के सिद्धांत 
: गे। छः हैं इन पर चढ़कर बताता दूं, रू 
हे अप 32 । ४ हमें दुल्हन येति बोलूंगा तो यह गद्दार पर भी खरी उतरती 


को लाने जाना चूहा सुन लेगा । 
















मसे तू हमको बेवकफ समझता है न। हम तो लोगों को, 
उल्लू बनाने के लिए बेवकूफी की एक्टिंग करते हैं । हम! 
इतने बेवकफ नहीं हैं जितने तू समझता है | हम यह किताबें 
फाड़ इसकों खिला रहे हैं। पचा कर यह दूध. देगी । 
किताबों में जो विद्या है उसका सत्त दूध में झ्रायेगा । दुध से 
हम घी निकाल कर खायेंगे। घी की तरावट दिमाग में पहुंच 
जायेगी । जो कुछ किताबों में लिखा है वह भी अपने मर 
ह भ्रॉप.दिमाग में भ्रा जायेगा । ८८537 

| 


क्‍ ८०0 ५४ 
ल्‍ ( ॥ | ॥ | 


82 ॥॥ 


हि किताबों में नक्शे भी दिये होते हैं 
वह भी दूध के रास्ते थमारे पेट और 
दिमाग में पहुंच जायेंगे। उसका असर 


यह होगा कि थमारे “मुँह का भी भूटान 
कानक्शा बन जायेगा | यह इस तरह । / 






ग्ररे यो क्‍या कर रहे हो ? तुम्हारा दिमाग 
तो नहीं फिर गया है? लाइब्रेरी से लाई 
.सारी किताबों को फाड-फाडकर इस भेंस को 
-क्यों खिला रहे हो ? 


























हमको किताबें भी नहीं पढ़नी पड़ेंगी । 
और ज्ञान भी प्राप्त होगा। ग्राम के 
आम गुठलियों के दाम । 
















बात तो थमने बोत पते की कही है। इतने पते की कि 
उस पर पिन कोड नम्बर भी लिखा है। लेकिन एक बात 
थम भूल गये कि किताबों में कई ऐसी बातें भी होती हैं 
के फालतृ हैं, वह भी श्रब भ्रपना रंग दिखायेंगी। 















० कम) सी बात 
क्‍या रंग दिखा- 
येगी ? तू कहना 




























और किताबों में पेज नम्बर और 
अ्रन्त में इंडक्स भी होता है। 
वही पेज नम्बर पंछ बनकर 
थमारे पीछे उग श्रायेगा । दनिया 
में पहली बार कोई कोड नम्बर 
वाली पूंछ होगी । 


प्रच्छा चलो, अब जो कुछ होना था हो गया । श्रब तो 
सिक्किम चलने की तैयारीकरो । कंम्पिग का सारा सामान 


तो आ गया। पवंतारोहियों के किट भी पा गये राशन 
' थ्रा गया। 








उसके लिए न 
खाल ही काम 
आ्रायेगी ? पिछली 








सबसे जरूरी चीज तो तू भूल ही रहा 
है । एक बहुत बड़ी बोरी और रस्सा 
भी ले जाना है । येति को हम बोरी 
में बांध कर ही तो ले श्रायेंग । इतनी 
बड़ी बोरी हमें कहां से मिलेगी ? 









७८८ ८६##&६> 75 हंगाइट बुक के मृताबिक हमें भ्रभी पांच मील और चलना है, फिर गमतेक गांपा ्रायेगा 
“| रात वहीं गुजार कर सुबह आगे चंह्न पड़ेंगे भौर कल ही वहां पहुंचेंगे जहां येति के होने की | 
खबर है । 


ही हमारी मुलाकात येति से होगी ! भाई जी हम्मे जरा गलती करी खाली हाथ 
येति जी के पास जाते भ्रच्छा नहीं लगेगा । फलों का टोकश या मिठाई का डिह़्बा ली 


। येति की बीबी भी 77-77 का [7 होगी । 00] 


पर्दा करती होगी न । गुफा में ही रहती होगी जभी लोगों ने उसे देखा नहीं । हम तो 
उसको भाभी ही कहेंगे । भाभी जी के लिए एक साड़ी ले भ्राते तो ठीक रहता । 


ग्राते तो ठीक रहता 


222, ८० 0, 


कान रहा गमतेक भौंपा। भ्राज हमें यहीं सत्तू ) लग कान गौंपा के लामा लोग हम को 
खाकर पड़े रहना होगा | सत्तू खाने से दिमाग गौम्पा में ठहरने देंगे ? 
में तरी पहुंचती है। दांत नहीं घिसते। लय ० 
हाजमा ठीक रहता है | आंखों की रोशनी तेज ठहरने क्यों नहीं देंगे! हमारा डिरेस देखकर ही 
होती है,पित्त-बाय का नाश होता है। | || [वह डर जायेंगे। सीधे बलेट से वगर टिकट आये 
* लगते हैं हम । | 
कह 
यह भी 
ठीक है । 


कहीं वह जादा डर कर बेहोश न हो जायें इसलिए 
बिहमें अपने टोप उतार कर हाथ में रखना 


हि, कक, “आई कू 


॥] 


ल्‍लो मन, वटचा डइग ।«श्राई पिल कार्पेट । हाऊडी ? | | माँगता तो बोत क्षुछ है। हेमा मालिनी का हाथ माँगता 
>ः आप लोग क्या माँगता है ? | | है, लेकिन इस वक्‍त रात को ठहरना मांगता है,मॉनिग होते 


॥॥॥॥ ५: ॥ ही हम झागे जायेगा । 


९९25 ९ ॥॥/(; हब लोग किस काम वास्ते 


९ ४222 टूर लगाया है इधर का ? । 2529) साढू भाई येति स्राहब 
स्स् | | हि ॥॥६ 200५ | ठहरने को तो जगह मिल यहाँ रहता है, उसको मिलने 
८५ || ५ रु 


झ्राया हैं । 





॥ (न /0॥ 
। ॥॥| शक्ति 


| | ९) 2 क्‍ 
॥ 6 
| द | पा (कि 


सिलबिल पिलपिल के नये कारनामे अगले अंक में पढ़िए । 


जे 


री 


॥ । | 


4 





पष्ठ १७ का शष 

गुस्सा उतारने के लिए दूसरों को तो मार 
सकते थे किन्तु मुझ्न पर तुम कभी हाथ नहीं 
उठाते थे और**'अभ्पना क्रोध जताने के लिए 
स्वयं अपनी कलाई पर जोर से काट खाते 
थे--मैंने तुम्हारी कलाई पर अपनी ग्रोढ़नी 
फाड़कर पट्टी बांध देती थी***। 

और फिर याद करो कि निशु'*'उसी 
समय डाकू आा गये थे जो मुझे उठा ले जाना 
चाहते थे लेकिन तुमने केवल गुलेल की मार 
से उन्हें मार भगाया था और मेरी इज्जत 
तथा मेरे प्राण बचा लिये थे!* "मैं तुम्हारी 
वही मुन्‍नो हैः * ना ४) 

पद््‌मिनी यह कहती हुई धीरे-धीरे नीचे 
उतर रही थी झौर श्रविनाश खड़ा हुश्ना थर- 
थंर कांप रहा था--पद्मिनी बोल रही थी 
झर अविनाश के कल्पना-पट पर वह सारे 
दृश्य उभर रहे थे** "पद्मिनी उसे कभी बारह 
बरस पहले की छोटी-सो मुन्नी दिखाई देती 
प्रौर कभी जवान निखरी हुई पदि्मिनी''॥ 

झौर फिर'*'पद्मनी अविनांश के 
बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और भर्राई हुई 
आवाज में बोली-- 

“मैंने तुम्हें उस समय पहचाना था अबि- 
नाश जब तुमने प्रिसिपल के सामने अपनी 
मां की सौगंध का चर्चा किया था''*'गांव का 
वर्णन किया था**'इसलिए मैंने तुम्हारा 
भविष्य बचाने के लिए अपना रेस्टीकेशन 
करा लिया था" ' क्योंकि' : * क्योंकि तुम 
नहीं जानते अविनाश""में भ्रांज तक अपने मन 
में किसी की मूंति इसलिए नही सजा सकी 
कि मेरे मन-मन्दिर के देवता तुम हो--केवल 
तुम--जिस मन-मन्दिर में तुम्हारी मूरति सजी 
हो भला वहां दूसरा कोई स्थान कंसे पा 
सकता है ? 

हां बेटे" सेठ साहब जो अब तक 


पद्मिनी की बातें सुन रहे थे; भर्राई हुई 
5232323%43330 532७३७७ ७७३७७ ४२ 








(>४<४2 आज तुम्रंकशे 
कटी सीलग रही हो। 


शा 
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$ /अ *334323222:0330%% 002“... हक, को, के जो. के 
ग्रावाज में बोले, 'मेंने'* यह नाटक इसलिए 
रचा था कि पद्मिनी और में तुम्हारी परीक्षा 
लेना चाहते थे कि कया ग्रब तुम्हारे मन में 
भी उसके प्रति इतना प्यार है जितना उसके 


मन में तुम्हारे लिए है"*'और तुम**'तुम* 


'इस परीक्षा में पूरे उतरे हो ।” | 

ग्रविनाश के बंदन में एक झुरझुरी-सी 
दौड़ गई' ' 'उसके दोनों हाथ फल गए और 
होठों से कंपकंपाती श्रावाज -निकली--- 

“'मुन्नी'* 'मेरी मुन्नी'**। 

'अविनाश** मेरे ग्रविनाश ।! | 

श्रोर फिर दूसरे ही क्षण वह अविनाश 
के सीने से लगी रो रही थी***अविनाश की 
श्रांखों से भी भ्रांसुओं की बूंदें टपक रही थीं 
सेठ साहब के नेत्र भी भीग.-गए थे--बड़ी 
मुश्किल से अविनाश ने अपने ऊपर काबू, 
पाया और पद्मनी के दोनों कंधे पकड़ कर 
बोला--- 

'लेकिन तुम**'तुम तो ठाकुर धमंपाल 

०२३७० शरम ; 


| | शक | | । 
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॥िक्ि, 2 
हित ही. ही ही दर की बेटी ही--हीरापुर के ठाकुर 
धर्मपालसिह ।”” 

“हाँ बेटे***” सेठ साहब ने कहा, “यह 
ठाकुर धर्मप्राल सिंह की बेटी थी** 'मुन्नी 
जिसका पूरा नाम “मोना' था**'लेकिन ग्रब 
यह हमारी बेटी है--कंसे***? यह मैं तुम्हें 
बताऊंगा ।” 

भविनाश ध्यान सूचक दृष्टि से सेठ 
साहब की श्रोर देखने लगा। 


अविनाश ध्यान पूर्वक बड़े आश्चय से 
सेठ साहब की जबानी मुन्नी की कहानी सुन 
रहा था भ्ौर उसकी आंखें अ्राश्चयं से फटी 
हुई थीं। भ्राखिर में सेठ साहब ने एक लम्बी 
गहरी सांस लेकर कहा-- 

भगवान ने शायद मेरी बेटी पद्मनी 
को इसलिए अपने पास बुला लिया था कि 
मुन्‍्नी के भाग्य में पदिमनी बनकर जीना 
लिखा हुआ था--श्रर शायद मुन्‍्नी के बाल 


पति को इसलिए छीना था कि उसे तुम्हारा 


श्ण 


: के सामने कभी यह भेद न खुलने पाए * 





“और मुन्नी का मिलाप स्वीकार था”*“'तु 
दोनों की रेखाग्रों में ग्रापसी संजोग लि 
था--कुछ भी हो**'ग्रब तो सत्य यही है *#* 
यह हमारी बेटी पद्मिनी है"**मुन्नी नहीं 
ओर बेटा, ध्यान रखना, मेरी पत्नी शोंभ 





यह पद्मिनी नहीं मुन्नी है**९ - है 
'भ्राप विश्वास रखिये सेठ साहब 
मेरी जबान पर कभो यह भेद मां जी के 
सामने नहीं आएगा ।” 
और बेटे--तुम मुन्नी को साथ ले 
जाकर अपनी मां से मिला लाओ और उनसे 
भी यह कह देना कि इस बात को भेद हुं 
रखें, और उनसे यह भी कहना कि अबक॑ 
इतबार को मैं और शोभना पद्मिनी की 
बात पक्की करने तुम्हारे यहां आएंगे--फिर 
जब तुम चाहोगे हम शादी निश्चित कर देंगे।' 
'जी* ''जेसी झापकी भ्राज्ञा ।! 
. .जाश्रो बेटी, तुम भ्रविनाश के साथ 
जाकर उसकी मां से मिल प्राओ ।' 


अविनाश की कार अपने मामा के छोटे 
से फ्लेट के सामने पहुंचकर रुक गई**'यह 
एक छोटा-सा बंगले सरीखा फ्लैट था जिसके 
सामने एक छोटा-सा लान भी था । अविनाश 
ने कार से उतरकर दरवाजा खोला और 
पदिमनी भ्रविनाश के साथ नीचे उतरी। 
दोनों दरवाजे के पास पहुंचे और अविनाश ने | 
घंटी का बटन दबाया। कुछ देर बाद नौकर 
ने दरवाजा खोला-अविनाश पद्मनी के 
साथ अन्दर दाखिल हो गया और इधर-उधर : 
देखकर पुकारने लगा--- 

'मां** मां ।! 

साहब" नोकर ने कहा, 'झापकी 
माताजी तो मन्दिर गई हैं** 'थोड़ी देर बाद 
आ्राती ही होंगी ।' 

अच्छा" 'मामाजी तो नहीं आए 
ग्रभी ।' 

ज। नहीं--अ्रभी नहीं आए।' क्‍ 

ठीक है"“तुम चाय तैयार करो 
जाब । 

नोकर किचन की ओर चला गया भ्रोर 
अविनाश ने पद्मिनी का हाथ थामकर कहा-- 

'आश्रो--जब तक मैं तुम्हें एक सर- 
'प्राईज दूंगा ।' हे 

पद््‌मिनी अविनाश के साथ दूसरे कमरे 








यु 


के | 

हुँची । भ्रविनाश ने एक सोफे की भ्रोर 
| करके कहा--- 

वबंठो-- यह मेरा ओर मां का कमरा 


श्तुम्हारे मामा क्या अकेले ही हैं ?”” 
बनी ने पूछा । 

जहां" 'जब- हम लोग यहां आए थे तंब 
| जिन्दी थीं**'फिर वह एक वबाई रोग 


»+++++++++++++++++++++++++++++++ 
व्त्जति कै 








#*+++++++++++++++++++++++++++++++ 
शिकार हो गई --इसके बाद मामा ने 
शादी नहीं की इसलिए कि उन्हें मामी 
हुत प्यार था ।' 
'उनकी कोई सन्‍्तान भी नहीं थीं ?' . 

"एक लड़का हुआ था वह भी ओपरेशन 
“वह भी दो बरस बाद मर गया । इसके 
उनका कोई बच्चा नहीं हुआ--इसलिए 
मामा मुझे बहुत प्यार करते हैं ।' 
'ऊविनाण ने एक शभ्रल्मारी खोली*'*' 
मैं रकक्‍्खी हर्द् एक छोटी-सी संदूकची 
गली और “से मेज पर रखकर खोला*** 
' उसमें से निकलने वाली चीज को देख- 
पंदिमनी का शरीर हिलकर रह गया""* 
ग्रविनाश ने पदिमनी के सामने रखकर 
|. 

'पहचानती हो मुन्नी'* यह क्या चीज 

'यह' ' 'यह"* "यह तो वह ओढ़नी की 
हैं जो मैंने तुम्हारी कलाई के घाव पर 
ऐथी।' मुन्‍्नी ने कंपकंपाती आवाज में 
| 

'हां मुन्नी** "यह वही पट्टी है--तुम्हा री 
नी की पट्टी--मेरे पास तुम्हारे प्यार 
प्राखिरी निशानी * इसे मैंने अपने प्राणों 
गी बढ़कर सुरक्षित रखा हुआ है । ; 

'झविनाश***! !! 

पद्मनी की ग्रावाज कंपकंपा गई वह 
कर भ्रविनाश के कंधे से लगकर सिसक 
। अविनाश ने भी पद्मिनी को लिपटा 
॥ था***“उसकी भ्रांखें भीग गई थीं"** 
' फिर भ्रचानक ही पद््‌मनी ने दरवाज़े 
गस॒ एक बूढ़ी भौर कंपकंपाती आवाज 
७४ 

अविनाश" * | 

प्रविनाश और पद््‌मिनी हड़बड्ाकर एक 


दूसरे से अलग हो गए । उन्होंने दरबाजे की 
ग्रोर देखा जहां दुलारी पूजा के फूल लिए 
प्राश्चयं से श्रांखें फाड़े खड़ी हुई थी । उन्होंने 
कंपकंपाती झ्रावाज में कहा--- 
'प्रविनाश ! यह क्‍या कर रहा था' 
72 
“मां** ५ अविनाश ने मुस्कराकर कहा, 
“तुमने पहचाना नहीं, यह कौन है ? ! 
'कोन है ?” दुलारी ने कुछ तीखे स्व॒र 
में कहा और मेज पर पूजा के फूल रखकर 
एक बार खांस कर गुस्से से बोलीं, 'प्रोर इसे 


तू क्‍यों यहां लाया था ?! 


'मां ! यह मुन्नी है मुन्नी ।' 

'मुन्नी-- !  दुलारी उछल पड़ी । 

हां मां” यह मुन्‍्नी है'*'मेरी सकल 
की साथी**'ठाकुर धमर्ंपालसिह की बेटी*** 
मुन्ती । 

'क्या ? ' दुलारी के हाथ से छड़ी छूट- 
कर गिर गई, 'यह''* 'यह वह मुन्नी है ?' 
ता माह, 
पदिमनी ने आगे बढ़कर सिर पर 





ही क्षण दुलारी ने पद्मनी को उठाकर सीने 
से लगा लिया । उनका पूरा बदन *खुशी से 
धरथर काँप रहा था और उनकी श्रांखों में 
आंसू तर रहे थे*“'सांसें तेज-तेज चलने 
लगी थीं । 

'मुन्नी'* मेरी बेटी ।' 

माँ" मां । 

अचानक तेज सांसों के साथ मां को खाँसी 

उठ आई । भ्रविनाश ने जल्दी से घबराकर 
दलारी को कंधों से पकड़कर बिठा दिया । 
.. “माँ? मां" “तुमसे कितनी बार कहा*** 
ग्रकेली बाहर, मत जाया करों।' 


९९ 


'बेट* * "मैं * 'मैं "तो तेरी ही सफलता 
की प्रार्थना करने गई थी“*“भगवान्‌ करे 
प्रब के तू अपनी कक्षा में प्रथम्म आ जाए 
झौर मेरी मनोकामना पूरी हों ।' 

दुलारी को फिर खांसी का दोरा उठ़ो*** 
उसका गला सूख रहा था---अविनाश के! होंठ 
भिच गए**'उसने जल्दी-से काँपती आवाज 
में पदिमनी से कहा--- 
'मुन्नी--जल्दी से भां के लिए पानी 
ला दो।' ै 

पद््‌मिनी जल्दी से बाहर दौड़ गई और 
थोड़ी देर बाद पानी का गिलास लाकर 
दुलारी को पानी पिलाने लगी--ग्रविनाश 
होंठ भींचे खड़ा हुआ अ्रपने आंसू रोकने का 
प्रयत्न करने लगा । दुलारी ने पानी पीने के 
बाद अविनाश के सिर पर हाथ फेर। और 
कांपती आवाज में बोली-- 

“निराश न हो मेरे लाल'*'शायद श्रब 
भगवान्‌ तेरे ऊपर दयालू हो गया है--देख 


तो उसने तेरी बचपन की साथी को मिला 


दिया'* अब भगवान्‌ तुझे शिक्षा में भी कालिज', 






में ही नहीं बल्कि प्रान्त भर में सबसे उत्तम 


', स्थान देगा।' 


ग्रविनाश मां की गोद में मुंह छुपाकर 
सिसकियाँ भरने लगा । 

कार सड़क पर तेजी से दोड़े जा रही 
थी** 'पद्मनी और अविनाश जोर-जोर से 
ठहाके लगा रहे थे**'पद्मिनी अविनाश के 
कंधे से लगी बंठीं थी** अविनाश का एक 
हाथ उसकी कमर में था। दोनों के ठहाकों में 
भी खुशी के भ्रांसू झलक रहे थे । भ्राज छुट्टी 
का दिन था और ग्रविनाश सबवेरे-ही-सवेरे 
पदिमनी के धर पहुंच गया था**'तब से 
प्रविनाश झभौर पद्मनी सारे शहर में घूमते 
फिर रहे थे"*'कभी मेरिन ड्राईव, कभी 
श्लोपाटी, कभी मालाबार हिल भोर कभी 
बहाँ से सीधे जुह । 


घोष आगामी अंक में 


द्््द््््््न्ड 


झा 
न्ः्््ः व्ं्ख्त ल्ड्ख्ल्ल्स्िलि 
[5 -----€ 


॥॥| 







किसी बेकार युवक को छेद वाला 
टीन का पतरा मिले तो वह क्‍या करेगा 





््‌ | >. 


शब्द बनाइये--नीचे बेतरतीब से दिये अक्षरों को आप ठीक क्रम में रखें 
तो सार्थक शब्द बनेंगे । उन्हें ठीक क्रम में साथ दिये वर्गों में भरें । 


>- ” -- जप न के 
च्ख्य्ड 










हट 
नम भ्रपनने ( 
| 
(25480 0 हि 
-खाछानापा प्रजा 'र 
व खाज प जहर जज । +7 


दायीं ओर के चित्र के सवाल का मजेदार 


* लिन जवाब पाने के लिए बांयी ओर भरे छह 
वर्गों को.नीचे नये क्रम से रखें। 


ढ।दाना शीरउडहाककल७ 
(गए ६६ पतियोगिता :क्रिकेटपीगेंढ,शीए्वि' 


को होना चाहिये वहां केवल (»८) का 
निशान बना दीजिये । 

आप एक से अधिक प्रवेश पत्र भेज सकते 
हैं, प्रत्येक प्रवेश पत्र के साथ कपन होना 
अनिवार्य है । एक तस्वीर पर केवल एक ही 
स्थान पर निशान लगाइए । एक ' से अधिक 
स्थानों पर निशान लगाने पर उस तस्वीर को 
प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जायेगा। 
कपन भर कर तस्वीर सहित अंतिम तिथि: 


(२.२६ अप्रैल ट0. 
* पहले इस पते पर भेज दीजिये:--- 
सिटीजन स्पोर्टंस प्रतियोगिता 
८ बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्ली ११०००२ 
एक से अधिक विजेता हुये तो निर्णय 
लाटरी द्वारा किया जायेगा । 
एम्पादक का फंसला आखिरी फैसला होगा । 


हा ७ 
हरि 
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3300७ ७७७७ : अ्म्पायर १० संकिण्ड तक दस गिनती 
नता है, इस बीच गिरे हुए खिलाड़ी को 


तः खेलने के योग्य हो जाना चाहिए अन्यथा 


हैं हारा हुआ मान लिया जाता है। < 

इस खेल में जितना आवश्यक आक्रमण 
रना है, उससे कहीं ज्यादा बचाव करना है 
कि विरोधी को पाइन्ट न मिल सके और 
हैं खिलाड़ी भी चोट ग्रस्त न हो सके । 
._अम्पायर के निर्देश का पालन करना 
कसर का सबसे पहला कत्तंव्य है । 

झ्राक्रमण बड़े सोचकर तथा फर्ती से 
पना बचाव करते हुए करना चाहिए तथा 
प्री जगह प्रहार करना चाहिए ताकि विरोधी 
बस हो जाए । 


बॉक्सिंग का खेल समय- पर समाप्त हो 


ता प्रत्येक राउन्ड तथा विश्वाम भी समय 
( समाप्त हो । इसके लिए एक टाइमकीपर 
पस्थित होता हैं जो सीटी बजाकर समय 
| आरम्भ तथा समाप्ति की घोषणा करता 
ञ । 
एक अंक गणक भी होता है***जो 
लाडियों के अंक गिनकर विजयी खिलाड़ी 
| घोषणा करता है तथा अम्पायर विज्ञयी 
लाड़ी का हाथ ऊचा उठाकर दशकों के 
[मने उसे विजयी घोषित करता. है.। 
« यदि-अंक बराबर हों तो दोनों खिला- 
यों के हाथ ऊंचे किये जाते हैं । 

विश्येष बात--इस खेल की विशेष बात 


है है कि मरहम पट्टी का तथा डाक्टर . का: 


तजाम हमेशा रखना चाहिए । 

कारण इस खेल में चोट लगने की 
भावना वनी रहती है । 

खिलाड़ी के लिए विशेष बात यह है छि 


ह. निरंतर अभ्यास कर अपने मुक्के का 


हार कठोर, प्रभावशाली करे तथा व्यायाम 
रा अपने शरीर के विभिन्‍न भाग जहाँ 





| पृष्ठ ४३ का शेष 
मकक्‍्केबानी' धंचों अवैल आया 
बायिशग[ 7 


मेहता जी के पास प्रातः ही चार बजे 

उनके परम हितेषी घनिष्ट मित्र वर्मा जी 
चोट लगने'की संभावना ज्यादा द है उन्हें 
कठोर व मजबूत बनाकर ग्राघात सहन करने 


'पहुंच गये। ऊपर के “पोशंन' में रहते थे 
वर्मा जी और नीचे मेहता जो । मेहता जी 
को जगाया और उन्हें सुचना दी कि उनके 
योग्य बनायें। ६ 
दे दे साहब ने एकदम बुलाया है*''कोई गड़बड़ी 
अरब हम आगे कुछ सावधानियों तथा | हो गई है। अब मेहता जी ठहरे बेंक में 
फाउल का जिक्र कर रहे हैं जो प्रत्येक 
खिलाडी को ध्यान में रखने चाहियें । 
फाउल तथा सावधानियां--बॉक्सिग 


कंशियर, घबरा गये***हड़बड़ी में वर्मा जी के 
फोन वाली बात कन्फर्म भी न कर सके | 
'में शरीर के कुछ अंगों पर प्रहार करना वर्जित 
है। हम उन्हें नीचे दर्शा रहे हैं। साथ ही 


यह भी नहीं सोचा कि कम से कम फोन पर 
बात पूछ लें । पत्नी उठी, अंगीठी जलाई, 
खिलाड़ी को क्या-क्या सावधानियां बरतनी 
चाहियें, वह भी बता रहे हैं । 


चाय बनाई और मेहता साहब को रवाना 
किया । पीछे दुर्घटना हो गई, वह बुरी तरह 
जल गई । मेहता जी बेचारे चार मील साइ. 
१. खिलाड़ी को अंगुलियों के पिछले 
गग से ही प्रहार करना चाहिए। २. कमर 
के ऊपर प्रहार करना ही वंध माना जाता 


किल चलाकर गये श्रौर फिर चार मील 
वापिस उसे घसीट कर लाये । कमबख्त सा इ- 

है। कमर क नोचे पेट पर प्रहार करना वर्जित 

हँ। ३. इसमें हाथ पूरा सीधा कर प्रहार 


किल भी रास्ते में पेन्चर हो गयी थी | घर 
पहुंचते. ही सूचना दी कि वर्मा जी ने अप्रैल 
करना वर्जित होता है । हाथ कोहनी से मुड़ा 
श्रावश्यक हैं । ४. अम्पायर की सीटी प्रर 


फूल बनाया । फिर तो उन दोनों में जी भर 
खेल रोक देना चाहिए। अम्पायर के. हर 


कर लड़ाई हुई । आज तक बोल-चाल बन्द 
है, दोनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते । 

निर्देश का पालन करना चाहिए। ४ . क्रोध 

की भावना से या दुश्मनी की भावना से प्रहार 


बताइये जनाब ! श्रब वर्मा साहब ने अप्रेल 
फूल बनाकर कौन नेकनामी का काम किया। 

करना खेल की पवित्र भावना से खिलवाड़ | “पा खासा दोस्त हाथ से भ्रलग निकल 

करना हैं । ६. खिलाड़ी को शरीर से धक्का | या । 

देकर पीछे हटाना या जान-बझकर धक्का मैं तो समझता हूं जो जंसा है उसे 

देकर गिराना वर्जित है। ७. विरोधी का | वैसा ही रहने दिया जाये तो बेहतर है। 

हाथ या कमर पकड़ना वर्जित हैँ । ८. गिरे 

'हुए खिलाड़ी पर चढ़कर बंठना या प्रहार 


क्या रखा है अप्रेल फूल बनने बनाने में'"'& 
0000000०0०0०००0000000000० 
करना नियम विरुद्ध हें । &. कोहनी से प्रहार 
करना वर्जित है । १० गर्दन पर प्रहार करना 


भी नियम के विरुद्ध होता हैं। ११. पेट के द्वीह्वी ही हरी ह्ठी 


'नीचे नर्म भाग पर या अंडकोषों पर प्रहार | 6ठठठठठठठठठठठठठठठठठठ ठ35 
करना भी नितांत वजित है । & सअध्यापिका बच्चों को 'ता-तै-ती' का 
इन नियमों का पालन ज़ करनेवाले | प्रयोग समझा रही थी व्याकरण की 
बॉक्सर को अम्पायर खेल से हटा सकता है। | कक्षा में। समझाने के बाद श्रध्यापिका ने 
ग्रतः इस खेल को पवित्र भावना से ही बाधा; पते प्यार करती जो नह स्पार वर 


खेलना चाहिए। है, तुम प्यार करते हो ! बताओ यह क्‍या 
६2४ 





एक बच्चा डरते-डरते उठा, 'मंडम यह 
प्यार का तिकोन है ! हम तीनों में .से किसी 
एक की जान जायेगी ।* 
७ खाने में मछली बनी थी । बहुत गन्दी 
लग थी । मालकिन ने नौकर से 
पूछा, 'अरे, तुमने मछली बनाने से पहले 
धोई नहीं थी ?' 

नौकर ने उत्तर दिया, हैं हैं हैं हैं माल- 
किन क्‍यों मज़ाक करती हैं। मछली तो 
सारी उप्र पानी में रही थी उसे क्‍या धोना ? 


ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्णलल्ल्लििन्‍न>८कञ >>, >>> >> मम _>मल्‍त मम» »भ«ः 
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एक संत और उनका चेला बस्ती में 
घूम रहे थे।उन्हें दूसरी श्रोर से श्राता एक 
व्यक्ति दिखाई दिया। व्यक्ति-ने हाथ में 
बंधी घड़ी में देखा। संत ने उससे समय 
'पूछा तो उसने दोबारा घड़ी देख समय बतला 
दिया । 

: “कुछ दूर जाने पर चेले ने कौतृहलवश 
पूछा; “गुरुदेव, भ्रापने उससे समय पूछा, 
उससे कुछ क्षण पहले ही उसने घड़ी देखी 
थी लेकिन भ्रापकों समय बताने के लिए 
उसे तुरन्त बाद दोबारा घड़ी देखनी पड़ी । 
ऐसा क्‍यों ? 

संत बोले, “बेटा, जब उसने पहली 
'बार घड़ी देखो तो उसने घड़ी से यह नहीं 
हैं पर मर सार तिथिः १४अप्रैल ८० 


' #//22७ 


बंप 
कवि-प्रन्तिम इच्छा 


“चुन्नीलाल सलजा 


4 
&% 











एक कवि 

ग्रदालती दरबार में 

मौत की सजा था गये, 

जज 

कवि की भोली सूरैत पर 
'तरस खा गये । 

पूछा, 

क्या है तुम्हारी अ्रन्तिम इच्छा' 
कवि बोले, 

“इस, वीरान भ्रासार संसार में 
कुछ भी नहीं लगता अच्छा 
रहम कर 

जब आपने यंह है पूछा 

तो जागृत हो गई है एक मंशा 
।आन्तिप समय में 

आप मेरी कुछ कविताएं सुन. लीजिए 














कवि की यह इच्छा 
जज ने करली मंजर 
सरकारी वकील ने आरापत्ति उठाई 


2 सा राह ७ 
: दीवाना साप्ताहिक ८-बी, बहादुरशाह जफर मागं,नई दिल्‍ली-११०००२ 
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| उसके बाद भले ही मझे सूली पर चढा दी जिये' 








णीतेए 


पूछा कि समय क्या हुआ है। उसने घड़ी से 


कछ और सूचना मांगी थी व्यक्तिगत--जैसे _ 


कितना फालतू टाइम है मेरे पास ? या लंच 


में ग्रभी कितनी देर है ? अथवा बस भश्राने में 


कितने मिनट बाकी हैं ? या फलां दफ्तर के 
बन्द होने में कितना टायम बाकी है ? भ्रथवा 
उसे जिसको मिलने आना था वह कितना 
लेट हो गया है? ग्रादि। घड़ी ने उत्तर 
दिया होगा, “पंद्रह मिनट या बीस मिनट 


ग्रथवा जो कुछ था। यह समय के बारे में. 


सूचना नहीं थी । जब मैंने उससे समय पूछा 
तो उसे दोबारा घड़ी से पूछना पड़ा कि 


समय क्या हुआ है ताकि बह मेरे प्रश्न का - 


उत्तर दे सके । 


कट रन ४72/॥ 
4 
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होकर मजबूर 

बोले, 'हजूर***' 

क्या हैं आपका यह दस्तूर 

जुर्म कवि ने किया 

कविता सुना कर-सजा हमें 

जब हम हें बेकसूर 

और कवि की ग्रन्तिम इच्छा 

हो न सकी पूर्ण**- 
हेंगर 

एक बार कुरता पहिने' 

कमरे के कोने में 

खड़ा था कुछ भाव लिए 

तभी अचानक पीछे से 

मेरे दोनों कंधों पर 

किसी ने कपड़ लटका दिए 

कारण पूछने पर 

तत्काल उत्तर मिला 

माफ करना सर ! 

'मूड' केवल कपड़ों को 

टांगने में भ्रटका है-- 

मेंने समझा यह कुरता 

हेंगर पर लटका है। 

---ना रायण श्रीवास्तव 


३२ 


कक 




























& ७ एक नता को एक रात भूत न 
#ग्राया | नेताजी खड़े थे, उनके बाल भी; 
| हो गये ! भूत ने ग्रट्टाहास लगाकर कहा, ' 
किस लिए खड़े हो ?' 

के नेता घिधिया कर बोला, “जी, में € 
#सभा के लिये खड़ा हुं और मेरे बाल आ 
कीलिये खड़े हैं ।' 4 

हित & अमरीकी अभिनेता चार्ल्स ६ 
के मजाकिया तबीयत के ग्रादमी. थे। एरिः 
# के भी रसिया थे । एक बार उनकी ब 
४ णशहर से बाहर जाने के लिए गर्य 

उन्होंने श्रपनी एक सुन्दर युवती मित्र 

9 फोन करके बुलाया | इतने में उनको ब॑ 
है कुछ लेने लोट आई जो वह भूल गई ू् 


।छोगन 


गेट पर चाल्स श्रपनी युवती मित्र को है 



















क ७ पकड़ कर उतार रहेथे। चालस ने ब 


है घबराहट दिखाए अ्रपगी बीबी से क 
$ इनसे मिलो | यह हैं मिस'***** और ग्र 


र हें मेरी श्रोमती'*। 


; दोनों ने औौपचारिकता वश एक दूर 
# का अभिवादन किया तो चार्ल्स बोले, " 
जानता हूं कि आप दोनों एक दूसरे: 
बहुत कुछ कहना सुनना चाहती हैं अतः मे 
आ्राज्ञा दीजिए ।” 

इतना कह कर वह एक टेकसी में बट 
कर नौ दो ग्यारह हो गए । 

७ एक महिला शहद का फार्म देख 
गयी । वहां एक मघुमखी ने उन्हें का 


्ष्र्चि 





खाया। वह फाम॑ मालिक से बोली, “ऑप 
क्‍ की एक मधुमक्खी ने मुझ काट खाया है। 
कुछ कीजिए।” 

फामं मालिक बोला, "ठीक हैं। इस 
मधुमक्खी को जरूर सजा मिलेगी जरा 


बताइए तो इनमें से कौन सी मकक्‍्खी थी 
बा, 


जी कक 2 प्पापसा्च कंसे कंजूस हो जी ? मुझे कभी 

ग्रपनी गाड़ी में सेर कराने नहीं ले 

गये । अ्रगर गराज में छुपा कर ही 

रखना था तो लिया ही क्‍यों था ? 

ग्राज मैं तुम्हारी ड्राइविंग किए बिना 

गाड़ी में नहीं मानंगी । कोई बहाना 
नहीं चलेगा । 


22 कि 
०५ क्य ६-2 ४४८ 
६»: ५2२ 
जे £ 4६६ 


॥( 


,निशा तुम समझने की कोशिश 


करो । यह मजाक की बात नहीं 
है। आजकल पेटरोल कितना 
खर्चीला हो गया है । चारों तरफ 
हाहाकार मचा है। इसमें कंजूसी 
की बात नहीं है। 


कि चलो आ्राज तो तुम्हें गाड़ी में बिठा कर हक बेठ गयीं तुम ? सीट पर अच्छी तरह जम सु बेठना, गाड़ी 


सर करवाना ही पड़ेगा । जिद लेकर बेठ गयी बर्वालग करती हेँ। स्टेयारिंग 
हो तो मानोगी थोड़ ही । रहना । दोनों पैर ऊपर 


मैं जानती थी कि तुम मुझे इन्कार 3] : ै चलो सब ठीक हैँ 
करोगे । कौन से मॉडल की गाड़ी ली'। गाड़ी तो स्टार्ट करो । 


४१००० बी. सी # 


जे 5० # होणियार ! में स्‍्टार्टर 
का घुमानें ही वाला हूं । 


बररंरंर:-*ररं। 


प्रब तो तम्हें पता लगा कि में गाड़ी निकालने से क्‍यों कत- 

7ता था। इसे चलाने के लिए पेट को रोल करना पड़ता 

हैं । पट रोल करने में शग्रादमी वहुत थक जाता हैं ।-पस्त 

हो जाता हैं | दोबारा ताकत प्राप्त करने के लिए सुअर का 

पूरा बच्चा आदमी खा जाता हैं। आबादी के बढ़ने के 

साथ जंगल में स॒अरों की तादाद बहुत कम हो गयी है । 
बड़ी मुश्किल से हाथ लगते हैं । 


वाला खूंटा कस कर पकड़े 
की तरफ मोड लो, । 


बन. 


(“तुम 
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. प्र०: संसार में सबसे पहले आग 
बुझाने की टुकड़ियों का संगठन कब और 
कहां हुआ ? मुनीषकुमा र--देहरादून 

उ० : आ्राग मनुष्य की दोस्त और दास 
होने के साथ-साथ विनाश का भी बड़ा 
कारण बनी रही है । इसी कारण आदिकाल 
से ही मानव को आग बुझाने की समस्या 
का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु आदि 
काल में मानवकोश्राग सेलड़ने में श्राज के 
समान कठिनाई का सामना नहीं करना 
पड़ता था क्योंकि उस काल के मानव गांवों, 
शहरों इत्यादि में इकट्ठे घर बनाकर नहीं 
रहते थे अपितु उनके घर दूर-दूर इक्का-दुक्का 
होते थे, तथा पानी के नजदीक ही होते थे । 

जैसे ही मनुष्य ने इकट्ठे घर बना कर 
रहना आरम्भ किया उन्हें ग्राग की समस्या 
की ओर ध्यान देना पड़ा और ईसा से कई 
सौ वर्ष पूर्व ही आग बुझाने वालों की टुक- 
ड़ियों का संगठन किया जाने लगा । ये टुक- 
ड़ियां संसार के हर क्षेत्र में पाई जाने लगीं। 
शहरों में विशेषकर इनका गठन किया जाने 
लगा था । प्राचीन रोमन लोग अपनी आग, 
बुझाने की टुकड़ी अलग बनाते, इस कार्य के 
लिये वो दासों को लगाते थे । इन्हीं लोगों 
ने सबसे पहले ग्राग पर लगातार पानी डालने 
वाली चीजों का निर्माण किया था। ये श्राग 
बुझाने में कुल्हाड़े, कम्बल, बालटियों, सीढ़ियों 
तथा बांसों का प्रयोग करते थे। मंध्यकाल 
में जहां तहाँ कुछ आग बुझाने का कार्य होता 
था लेकिन ये सुगठित नहीं था। । 

जिस प्रकार की आ॥राग बुझाने की 
संस्था से हम परिचित है, सबसे पहले 
ऐसी संस्था इंग्लेंड में आरम्भ हुई थी। 
वास्तव में श्राग बुझाने की टुकड़ियों का 
गठन करने की शुरुआत इंग्लेंड की बीमा 
कम्पनियों ने की थी, क्‍योंकि ये आ्राग लगजाने' 
से होने वाली हानि के प्रति सदा ही सजग 
रहते थे । इस समय भी इंग्लेंड के सरकारी 
अफसरों ने झ्राग की समस्या की ओर ध्यान 
नहीं दिया था और इसी कारण बोमा कम्प- 
नियों ने नुकसान से बचने के लिए श्रपनी 
ही टुकड़ियां बना रखी थीं। सम्भवत: ऐसो 
सबसे पहली टुकड़ी श्नन्‌ १७२२ में बनाई 
गई थी भ्रौर बाद में भ्रन्य लोगों ने इसका 
ग्रनुकरण कर भ्रपनी टुकड़ियां बनायीं। ये 
बीमा कम्पनियां, अपने द्वारा बीमा को हुई 
इमारतों पर आग का निशान लगा हऐेड्ले थे 
तथा भ्रन्य इमारतों की अधिक चिन्ता नहीं 








'करते थे । सन्‌ १८३३ में लन्‍्दन शहर के से संदेश लेने' वाले भागों ने कोई भी संत 


[लिए सरकार द्वारा सबसे पहली भ्राग बुझने 
की संस्था गठित की गई थी । 

ग्रमरीका तथा संसार के श्रन्य देश्षों में 
भी वहां की सरकार से पहले स्वयं नागरि . 
द्वारा ऐसी संस्थायें स्थापित की गईं ५ । 
इन संस्थाओं में श्राग बुझाने का कार्य स्वयं 
सेवक ही करते थे। वास्तव में आज भी इन 
देशों में आग बुझाने का काये श्रधिकतर 
स्वयं सेवक ही करते हैं | श्रमरीका में लग- 
भग दस लाख आग बुझाने वाले हैं, इनमें 
केवल एक लाख ही ऐसे हैं जिन्हें वाकायदा 
पूरी तनख्वाह दी जाती है बाकी सब ही नाग- 
रिक स्वयं सेवक हैं । 








रु स््थ ०0 क 22 ग्् 
प्र० : बच्चे बोलना कंसे सीखते हैं ? 
उ० : सभी जानते हैं कि बच्चे के बोलना 
आ्रारम्भ करने पर सबसे पहला शब्द उसके 
मुंह से माँ ही निकलता है। देखने से तो ये 
एक अत्यन्त सरल कार दिखाई देता है, 
परन्तु वास्तव में ये एक अत्यन्त कठिन और 
पेचीदा कार्य है। बोलने की ग्रवस्था तक 
पहुँचने शें न केवल विकास के कई चरण 
पार करने पड़ते हैं, श्रपितु एक बहुत अनोखे 
कार्य को पूरा करना होता है जिसे मनुष्य 
के अतिरिक्त संसार में पाये जाने वाला कोई' 
भी और जीव करने में समर्थ नहीं है । 
प्रगइये विकास के इस क्रम को आरम्भ 
से देखें । बच्चा जब पैदा होता है तो उसका 
प्रस्तिष्क एक खाली स्लेट या कोरे कागज 
के समान होता है जिस्‌ पर किसी प्रकार 
की कोई छाप नहीं होती । बच्चे के शरीर 





नहीं लिये होते । बच्चे के नेत्र खुले होते 
परन्तु श्रांखों तथा दिमाग के बीच की नः 
का विकास ग्रभी नहीं हुआ होता । इ 
कारण बच्चे के सब कुछ देखते रहने पर उम्ध 
मस्तिष्क पर किसी भी बात का प्रभाव न 
पड़ता । 

एक या दो महीने के भीतर इन नर 
का विकास हो जाता है तथा शिशु अपः 
मां को देखने लग जाता है। एक आर्का 
को बार-बार देखने पर दिमाग का 'आाका 
स्मृति केन्द्र विकसित हो जाता है तथा शिः 
के मस्तिष्क के इस केन्द्र में मां की आर्का 
की छाप, स्मृति के रूप में संचित हो जात 
है; और अब शिशु मां को पहचानने लः् 
जाता है। 


जंसे ही मां को आभास होता है 
बच्चा उसे पहचानने लगा है, वो अपन 


ओर संकेत कर बार-बार मां शब्द बोलत॑ 


भै 


है। पहले बच्चा सुनता नहीं हैं परन्तु धी रे-र्ध 
और नसों के विकास होने पर, वह मां शब् 
को सुनने लग जाता है। बार-बार इस मां श 
को दोहराने से बच्चे के मस्तिष्क में म* श् 
की “ध्वनि स्मृति' संचित हो जाती है । श्र 
बच्चा मां शब्द की याद भी रखता है तथ 
समझता भी है। 

अ्रब माँ बच्चे को बोलना सिखाने क 
प्रयास करती है मां शब्द को बार बाः 
दोहरा कर वह इसे कार्य को करना आर 
करती है| बार-बार मां शब्द सुनने से बच्च् 
के दिमाग के “प्राकार स्मृति केन्द्र” तथ' 
'ध्वनि स्मृति केन्द्र में एक तालमेल उत्पन्न 
होदा है । इसे संयोजक कहते हैं । भ्रब शिश्‌ 
मां को देख कर न केवल उसे पहचानता है 
बल्कि उसके साथ-साथ मां शब्द की ध्वनि 
का भी स्मरण करता है। और इस प्रकार 
शिशु मां को पूर्णरूप से पहचानने लगता है।। 
इसके बाद बच्चा माँ की नकल करना 
प्रारम्भ कर देता है। पहले वह बोले बिना 
ही शब्द बनाता है। बहुत बार शब्द को 
कहने का प्रयास करने के उपरान्त ही शिशु मां 
को देखकर 'मां' कहने के लिए घ्वनि तन्तुग्नों 
को सही तौर से हिला पाता है। और इस 
भ्रनथक प्रयास के फल स्वरूप ही बच्चा मां: 
मां शब्द का उच्चारण करता है भौर इस 
शब्द को सुन हर्ष विभोर मां कहती है कि 
मेरा बच्चा बोलने लग गया है । 


ह . क्यों श्रोर क॑ से 


भरे 


कै 


दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह. जफर मांगं, 
. नई दिल्‍ली-१ १०००२ 
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। 


श्रथ 


दिब्ली में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
न्म एवं मृत्यु दर में कमी 
पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य की 


देखभाल ओर चिकित्सा की सुविधायें काफी बढ़ा देने के 
कारण भ्रब लोगों की ग्रायु काफी बंढ़ गई है। 






शिशुओ्रों की मृत्यु में भी काफी कमी हो गई है । 





आपको और आपके बच्चों को स्वस्थ और दीर्घजीवी 
बनाने के प्रयत्नों में हमें ग्रापषका सहयोग चाहिए । 







यदि आ्रापके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी 
की मृत्यु होती है तो इसकी सूचना जन्म-मृत्यु दर्ज करने 
वाले दफ्तरों में श्रवश्य दीजिए । कानूनी तौर पर यह बहुत 
जरूरी है । 








आपकी सुविधा के लिए दिल्‍ली के शहरी और देहाती 
इलाकों में जन्म-मृत्यु दज॑ करने वाले ३०० दफ्तर खोले 
गए हैं । 

बच्चे के जन्म की सूचना १४ दिन के भ्रन्दर शोर किसी की 
मृत्यु की सूचना सात दिन के अन्दर देनी जरूरी हे । 







जन्म ्रौर मृत्यु दर्ज कराने का सर्टीफिकेट आपको मुफ्त 
दिया जाएगा । सर्टिफिकेट लेना न भूलिए, यह श्रापके काम 


आएगा। 
दिल्ली में किसी भी सरकारी मान्यता श्राप्त स्कूल में दाखिले 
के लिए जन्म का सर्टिफिकेट देना पड़ता है । 








जो लोग जन्म और मृत्यु की सूचना समय पर नहीं देंगे उन 
पर ५० रुपये जुर्माना किया जा सकता है । 


गौर भश्रधिक जानकारी के लिए : 

एवं संख्या कार्यालय, दिल्‍ली 
प्रशासन, पुराना सचिवालय से सम्पक 
कीजिए । 

सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा सार्वजनिक हित में 
प्रसारित । 



















' ग्रक नं5 2 में प्रकाशित 
स्टीजन स्पोर्टंस प्रतियोगिता का सही हल 
विजता--ओमप्रकाश माहेश्वरी--अजमेर । 
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दोवाना कमल रंग भरो प्रतियोगिता न॑ १२ 
का परिणाम 


प्रथम पुरस्कारं--ग्र निल प्रहलाद पाटिल, 
सी. एम. डब्ल्यू. आफिस जाबक, क्वाटर 
नं० ३६२ ए, डा० बढेरा, जिला 
ग्रमरावती । 

द्वितीय पुरस्कार--राजिन्दर चोपड़ा, ८३- 


ए, गृसनानक नगरी, पटेल चौक, 
जालन्धर सिटी (पंजाब)। 
तृतीय पुरस्कार--सुनीता देवी मंडोथ 


सुपुत्री श्री महिन्दर पॉल मंडोथ, ४६६ 

मौहल्ला दलिपाहाई, भोलानाथ नगर 

शाहदरा, दिल्‍ली-३२ 

कमल आश्वासन पुरस्कार 
१. ज्योत्सना उनियाल-देहरादून, २. शिबानी 
विश्वास--देहरादून, ३. सिन्दू--जम्मू, ४. 
शिवानी विजय कुमार--उल्हास नगर, ५. 
विष्णु सी० दलवानी--भ्रहमदाबाद । 
दीवाना आइ्वासन पुरस्कार 
१. श्रनिल कुमार नन्‍्दा-पटियाला, २. 
जसबीर कोर पी. एस.-बम्बई, ३. नुसरत 
सैफी--रायपुर, ४. कल्पना प्रधान--पूर्वी 
सिक्किम, ५. तरखत सिंह राजपुरोहित- 
कलियां (महाराष्ट्र ) । 
कमल सर्टीफिंकट 

१. डी. रंघु प्रसाद--रुड़केला, २. डिम्पी-- 
चण्डीगढ़, ३. गोपालकृएण पॉल--नई दिल्‍ली, 
४. रामनारायण सारसर-जयपुर, ५. विशाल 
उठामनी--रायपुर, ६. भुपिन्दर कुमार रमेश 
चन्दर--अ्रमझोरा (धार), ७. कुमारी प्रकाश 
रायसिघानी-उल्हासनगर, ८. सतीश कुमार 
दिल्‍ली, €. प्रशांत कुमार झा--देवगढ़, 
१०. मनोज कुमार मल्होत्रा--दिल्ली । 
पारा सूल॒सु धार धारा 


दीवाना के अंक २ (१ फरवरी १६८०) 
में १६ पृष्ठ पर 'पाक क्रिकेटरों के ब्यंग्य 
चित्र वाली फीचर के उत्तर में एक गलती 
हो गयी थी। १० नम्बर के खिलाड़ी 
माजिदंखां थे उत्तर में गलती से अब्दुल 
क्रादिर का नाम छपा था । 


नं पकने 


५ 
हर 


डे 


आजकल चारों श्रोर विभिन्‍न काम धंधे सिखाने वाले 


और नौकरियां पाने कीं विधियां सिखाने वाले गाह-ं को 


भरमार है । किसी ने यह नहीं सोचा कि. बेरोजगारो में 
कितने मजे हैं । पता नहीं क्‍यों लोग रोजगार लगवा कर 
लोगों की जिन्दगी बरबाद करने पर तुले हें। बेरोजगारी 
एक बेताज को बादशाह हूँ । बेरोजगारी में मर्ज बसे हो 
बिखरे पड़े हें जैसे जामुन के मौसम -में जामुन केः पेड़ों के 


नीचे जामुन बिखरे होते हैं । श्राप हमारा यह फीचर पढ़िये 


ओर देखिये । श्राप कहेंगे कि रोजगार किसी दुश्मन को 
मिले, हमें बेरोजगारी से प्यार हे । 
नो वेकेन्सी का बोर्ड हमारा झंडा हे । 


पट 


दीवाना ने अथक परिश्रम से बेरोजगारी गाइड छपवाया. 
...._ हैं। इसमे ऐसे तरीक बताये गये हें कि आदमी. इनकी सहा- _ 
“ ..._यता से उम्र भर बेरोजगार बना रह सकता है । हाथ श्राती 


नौकरी भी कोसों दूर चली जायेगी। बेरोजगारी के हर 
पहलू पर सो केन्डल पावर की रोशनी डाली गयी हे । श्रब 
आ्राप इसे पढ़कर अपना जीवन सफल बनाइये और खानदान 
का नाम ऊंचा करें। 48008 


मूल मंत्र 
इन पांच मूल मंत्रों को मोटो बना लीजिये | इनके कारण 
दूर-दूर तक लोग आपके परिवार के दुश्मन बन जायेंगे। 
आपके डडी के जान-पहचान वाले भी उनके बेरी हो 
जायंगे। इससे यह खतरा टल जायेगा कि कहीं डंडी 
जान-पहचान निकाल सिफारिश के जोर पर आपकी 
नौकरी लगवा आपको बर्बाद न कर लें । 


काले चश्मे 


आप बेरोजगार होंगे तो यार दोस्तों के मिलने पर उन से 
नजरें मिलाना जरा मश्किल हो सकता है। इसका 
उपाय यह है कि आप काले च३मे पहनने को आदत डाले। 


3 
राजदूत के कतंव्य 
लाइब्रेरी जाकर डिप्लोमेसी पर जितनी पुस्तक मिलती 
हैं उन्हें पड़ डालिये | बेरोजगार होने के नाते आप घर 
के राजदूत का महान कार्य करेंगे (बेरोजगारों को कईं हॉनरेरी 
महान कार्य करने का सुत्रक्सर मिलता है) भाभियों को 
उनके मेके पहुंचाना, लाना, मंडन,ब्याह-शादी त्रादि पर 
घर के दूत को हैसियत से जाना वगेरह | इन सब जगह - 
डिप्लोमेसी का काम है । आपकी: त्रावमगत वेसे ही होगी 
; जेसे विदेशी राजदूत की होती है । 


धीरे से जाना बगियन में 


बेरोजगारी के कारण आपको कोई रिइता नहीं देगा। 


आप ज़िन्दगी भर आज़ाद रहेंगे / किसी खंटे से नहीं 
बंधेंगे । यह बेरोजगारी का सबसे हसोन इनाम है। 
किसी एक से कभी दिल न लगाना बोरियत जो होगी सो 
तो होगी ही गले मुसीबत लगने का मी डर होगा | इस- 
लिए है बेकार मनुष्य स्वयं को तू मौंरा समझ । 








| में तेरे लिए ग्रसमान से चांद तारे और खेत से बेंगन, 
भिण्डी ओर करेले तोड़ कर ला सकता हूं। 






फिल्‍मो डायलॉग 
जब आपको बेकारी को कृपा से थोक भाव पर प्रेम 
लड़ाना पड़ेगा तो आ्ासानी के लिए फिल्‍मी डायलॉग 
रट्टा मारकर रखिए | समय-समय पर काम आते रहेंगे । 











सा-बाप का सामना 
माता-पिता बेरोजगारी पर आपको दोपी ठहरायें तो उन्हें 
कड़वा सा लेक्चर पिलायें। त्रार्थिक व्यवस्था को दोष 
दें । उन्हें बता दें कि बगेर सिफारिश के कहीं नौकरी 
मिलती है और इसका कस्रवार भी उनको ही ठहरायें । 
कहिये कि मुझे तो ऐसे मां-वाप मिले जिनको कहीं जान- 
पहचान नहीं है। गोबर गणेश मिले | आपको उम्र मर की 
गलतियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। दोनों 
अपराध भाव से दब जायेंगे और घिघयाने लगेंगे। उस" 
दिन ख़ाना भी बढ़िया मिलेगा । 


























जा.जा.रे जा. बेरी बदरवा 
एप्लीकेशन क साथ पोस्टल ग्रार्डर के पेसे मेजने हों तौ 
पोस्ट आफिस हमेशा दो बजे के बाद पहुंचे। पोस्टल 
आर्डर दो बजे तक ही मिलते हैं | आपको एप्लाई न 
करने का बहाना मिलेगा कि मैं क्या करता पोस्टल आर्डर 
हो नहीं मिला। अब पोस्टल-आ्रार्डर के पैसों से हिन्दी 
पिक्चर देखने जायें,हिन्दी पिक्चरें बेकार होती हैं। एक 
बेकार दूसरे बेकार के काम नहीं ग्रायेगा ती और काने 
आयेगा ? 
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इन्टरव्यह 

इन सारी कोशिशों के बावजूद ग्रगर कहीं से इन्टरव्य्‌ 

कॉल तर भी जाये तो चिन्ता मत कीजिये।ग्राप कई ऐसे 
हथकंडे कर सकते हैं कि इन्टरव्यू कर्ताओं को मजबूर 
होकर आ्रापको रिजेक्ट करना पड़े-। 

(क) गन्दे कपड़े पहन कर जायें या कमीज उल्टी 
पहन ले । 

(ख) किसी का अभिवादन न करें। इन्टरव्यू देने जाते 
समय मुँह में पान और हाथ में जली सिगरेट जरूर 
रखें । 

(ग) इन्टरव्य कर्ताओं के: सवालों का जवाब केवल एक 
ही दें में वेवकफों के सवालों के जवाब नहीं देता । 








अ्रखबार का चमत्कार 


सुबह-सुबह अखबार पर कब्जा करके वान्टेड कॉलम को 
नौकरियों वाले कॉलम में तीन-चार जगह पेन से निशान 
लगायें। इनसे बड़ा फायदा होगा । घर वाले भ्समझगे 
आप जीजान से नौकरी की तलाश में लगे हैं। सबकी 
सहानुमृति आपके साथ हो जाएगी। अखबार पढ़ने के लिए. 
सबसे पहले आपको मिलेगा। उसमें ग्राप इत्मीनान से 
गज के सिनेमा तथा कॉमिक्स वगेरह पढ़ कर लुत्फ 
उठा सकते हैं | घर से जाने के लिये उठोगे तो मां बादाम 
का हलुवा खिलायेगी कि बेटा नौकरी की तलाश-में निकला 
है | डंडफतग्रापकों एप्लोकेशन मेजने के लिए- चार-पांच 
रूपये थर्मा दगे। 
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परान-सिगरेट की दावत 

ग्रब आप डाक सर्च के पेसे लेकर अपने पनवाड़ी के 
पास जाये | इलाइचो वाला पान लगवा कर महंगी सिग- 
रेट के कह मारिये और विविध भारती के प्रसारणों क 
सात सुर में सुर मिला कर अपने वेरोजग नीवन क 


गें का इन्द्र धनुष निहारिये। * 










खाइक पान बनारस वाला 
बल जाय बन्द बटन का ताला 


बेरोजगारी में एक ही चक्कर है कि दौड़-घप या आवारा- 
गर्दी में जते बहुत घिसते हैं। नये जतों के लिए घर 
वालों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है । इसका एक ही 
इलाज है, जते पहनना छोड़ दोजिये | पेदल चलने पर 
पेर के तलवे नहीं घिसते उल्टे मोटे और पक्के होते 
जाते हैं । जिस्म का कोई भाग पक्का हो जाये इससे 








डा ज़ी भी 
बनवास पंदल 
गये थे । 





अ्रन्दर ठतज़ा बाहर 
ग्रपनी कॉलोनी के उस दर्जी से दोस्ती गांठे रखिये जो 
पुराने कपड़ों को उलट कर नया बनाते हैं। ये सज्जन 
बहुत काम गरयेंगे। आपको कपड़े तो प्रायः घर के दूसरे 
सदस्यों द्वारा रिजेक्ट किये हुए हो पहनने पड़गे। वे हो 
नये बन जायेंगे । सफल बेरोजगार के पास ढंग के कपड़ 
तो होने ही चाहियें क्योंकि दिन भर 
लोकिंग करनी होती हक: । 
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' दाता राम' उन्हें अक्ल आयेगी कि आप दाता राम का 

















फार्मला दास मलका 


आप बेरोजगार होंगे तो घर वालों के लिए दिल मेँ प्राय 
यह बात चलेगी कि आप - क़ाम-घाम क॒ृछ नहीं करते 
दसरों की कमाईं पर हाथ साफ करते हैं। आप समय- 
समय पर घर वालों को यह चेताते रहिये “पंछी करें ना 
चाकरी ञअ्जजगर करे न काम, दास मलूका कहं गये सबके 










दिया खा रहे हैं, किसी का एहसान नहीं है । 











हाथ की सफाई 

हाथ की सफाई सीख लीजिये | त्रपनी जेब खर्च के लिए 

डेडी या मैया क़ी जेब से थोड़ं-थोड़े पेसे तो साफ करने 

ही पड़ंगे। सिगरेट वगेरह भी, उड़ानी पड़ेगी। अब 

रोज-रोज हाथ फेला कर अपनी गान पर बढट्टा थोड़े ही 
लगने दिया जा सकता है । 









उपसहार 
आपको अब तक की सारी बातें समझ आ गई हैं तो 
समझिये आप जीवन बेरोजगारी की शीतल चांदनी में 
निहाल होने वाले हैं। आप गआजाद हैं । दिन भर कमेंट्रो 
सुनिये, वर्ग पहैलियां भरिये, उपन्यास पढ़िये, विविध 
भारती को फर्माइश मेजिये, जयसंतोषी मां वाले कार्ड 
लिखिये, पिक्चर हॉल में सो जाइये, प्रेमिकाओं के साथ - 
प्रेम गाडन में मृंगफलियां खाइये,गरज यह कि जिन्दगी 
को सारी हरकतें प्री कर लीजिए हमारा. आशीर्वाद 
हमेशा ग्रापके साथ रहेगा । 
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भार जेन, मुरली 





राम निवास सिह, एम० सी० 
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पढ़ना, 
बाना पढ़ना! । 





हंदेव सिह भदौरिया 
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रे सटठना ) स्व से वार क रन्‍ग | क्रिक्ट खेलना । किल पर घूमना। फिल्‍म देखना । 


द्वणों जे दयक छआणजजार करना । गॉगाना पे 
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>> ]नसा र धनबाद, १८ वर्ष स्ट्रीट मद्रास, १५ वर्ष, नयी मास्टर, उदयपुर, २१ वर्ष, कालोती, भर्थना, १५ व, 20 का 2०, कानपुर, १६ फिल्मस ब्राह्मण #रर 
व त्रता बच्चों से प्यार फिल्में देखना, दूसरों की सहा- राष्ट्र के प्रति उच्च चारित्रीक नीतू | ऋषि कपूर की अधिक वध, किकेट एव टेनिस खेलना, (बिहार) १२५ १ग, अभिनय 
छमआ-१४८ | “मम ते के काम में मदद यता करता, दीवाडा पढ़ना, स्तर रखने वाले व्यक्तियों से फिल्म देखना, दीवाना पढ़ना, 'तिकायें पढ़ना पत्र मित्रता करना, खुश रहना, नता 
सान की मजबूर ४७५ घर >ह कट डेप ' मित्रता करना । . _ पत्र मित्रता करना । करना । से फोन पर हाल- चाल पूछना । 
डियो सुनता । ६8४4: पाकर 
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हिन्दी मं साफ-साफ 


॥नी, मकान अरविन्द शर्मा, कटरा खाँ सुनिल सोनी, ५ ही हलाफ 





बाॉक्शाह कन्ट्रैया लाल थ 


फ्रेंड्स क्लब 


कु ह, ५ [ 
वास्तव, बांके शाह वीक ; ( फंकडाचा मुजफ्फर नं» अमला कई पर्दल, शिव कुटीर, इटावा, श्री गगा मर (कं तन) गांधी ५ & 
ह्वरा ), मुजफ्फर पुर ,+ (बिहार) १६ वर्ष, दीवाना कटिहार, २० वर्ष, लड़कियों से १६ वर्ष, प्रकृति सर 5२५4 पास गोनी 4४४] " रे ह 
१८ वर्ष, बसरत (ना कमट्री सुतता, ध्यार पत्र मित्रता, शायरी लिखता, दोस्त को तलाश, दें लड़ क्यो शा बन ; 
बड़े पहनना, दीवाना ४. क , किल्म देखता । पहना । गाता दीत 


दीवाना फ्रैंड्स ब्लख के मैम्बा बन कर फ्रदशिप के कालम में अपना 





फोटो छपवाइयें। पैम्चर बनने के ततिए कृपन भर कर अपने पासपोट साइज 
$ फॉटोग्राफ के साथ भेज दीजिये जिसे दीवाना तेज साप्ताहिक मे 
प्रकाशित किया ज्रयिंगां। फोटो! के पीछे आपता प्रगा नाम लिखना ४ 


हमारा पता : दोवाना 
८-ब बहाद्रशाह जफर मार्ग 
कपया अपना नाम व पता 


ग्राय 


5 हु. | है 


9:58 ७ शक पक. रे रक ७ आके जे आओ औ 3 जे पके के पे र रे रे रे पक. 


रा मद्रित एवं प्रकाणित हैं प्रबन्ध सम्पादव बिध्वबस्धु शुप्ता 


जया बॉजॉर, दिल्ली मे तजजाइव ३६ 


५७५ | के की | 
हि 4५, » ४; 
>/0८८८2“ 4/2८ 
२७३७. ४०. ,0 (0) - 275 ४ रे । »' 


कक. अकन किम अकाल ध्वला अधच्कनु॥ अप ल 





॥ पभ्राज सुपरमेन और सुपरगर्लों की उड़ान 
| लिये मोसम ठीक है | शहर की फंक्ट्रियोँ | 
हड़ताल है अतः वायुमंडल दूषित नहीं है 
टी० बी० होने का खतरा नहीं हैं । 


है 3 


हि ५ 2७ हक कओ३न 
ै कि पु + (हि */८र 5 
६. । ।५्िक /; धर 4 
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क्‍ अमरीकी कॉमिक कथा सुपर गर्ल की दीवाना है 
पेरोडी: 


& («० €9 गजब 
भरे ! रेल पुल टूटा हुआ % !हो जाता । * 
है ओर ऊपर से रेल गुजरने ही 2 
वाली थी। एक क्षण की 

देर हो जाती*** अनकई 5 
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|| सुपरगर्ल अपनी सुपर पावर से समूची रेल 
है; उठा लेती है और*** 


है टल गई दुघंटना ! रेल को भ्रागे पटरी पर आज की ताजा खबर ! एक सुपरगरल की बेवकफी से चार 3 
फेंके दिया । सुपरगले/मैन का जीवन रेलगाड़ी ; | रेल दुघंटना में मारे गये । बेवकफ सुपरगल ने मालगाड़ी को टन 
को बचाने तक सफल नहीं होता । (५ | ८८ 7: श्र से बचाने के लिए उठा कर गब़त पटरी पर फेंक दिया । डाउन द्र' 
। को अप लाइन पर डाल दिया दूसरी ओ्रोर से पैसेन्जर गाड़ी आरा रह 

थी ! जबरदस्त टक्कर ! चार सो मरे दो हजारापॉगल। 


